1011260 8 ऽ1040118/118 68004011 ©\/88॥ ॥९0518 


पिषय-घची 


प्रथमोऽध्यायः (१० १-३१) 


म॑न्त्र (9) परमेश्वर से अन्न, वर की प्राथंना । रोगरदित पड सम्पत्ति 
की इच्छा । दुष्ट पुरुषों का नाश । (९) प्र से. तेजोृद्धि की प्राथना । 
३) सहस्रधार ओर शतधार बसु । (४) विश्चकत्रीं ओर विश्वधात्री 
शक्ति । (५) बतपति का आराधन । (६) सवनियोजक प्रु । (७-९) 
दु का दमन । (१०) अन्न, देश्वयं की प्राति । (११) दुष्ट संतापक्‌ श्नि 
रूप राजा, (१२) राजा ओर नेताओं के कत्तव्य । (१३) नेता का कण, 
ओक्षण, दीक्षा, ओर चरुटियों का दूर करना । (१४) राजा के दुष्टा के दमन 
कतत॑भ्यों का मुखर ओर पाषाण के दृष्टान्त उपदेश सें । (१५) अन्न 
शादि की उत्पत्ति । ८ ११ ) दुष्टां का न्यायविभाग द्वारा अपराधविवेचन, 
दमम । (१७,१८) शन्रु्रध । (१९) प्रजां की रक्षा। (२०) साष्ट के दीघं 
जीवन क लिये राष्रूपति की स्थापना । (११) योग्यां से योग्यां के मिरने 
-का उपदेश्च । (२२) पतिपल्ली के ृ्टान्त से राषटर का वणैन । (२३) राजा 
जर पुरुष को कायैकार मे निर्भय होनेका उपदेश । (२४) विद्युत्‌. 
से श्चरुभों का नाश । (२५.२६) राजा का प्रवी के भ्रति ककतेग्य । (२७) 
राष्ट के बह्म क्षत्र, की शद्ध । एष्व का वर्णेन । (२८) युद्ध-यज्ञ । (९९, 
३०) दुष्टो के दमनाय सेना । (३१) भायुधों का स्वरूप । ` 


द्वितीयोऽध्यायः (ध° ३२-द६३) 


(4) प्रजादृद्धि के छियि राजा, यक्त, गृहस्थ का अभिषेक । (२) राजा 
आदि का स्वागत । (३) तेजस्वी विद्वान्‌, मित्र भौर वरुण ओौर रोजा के 
-कन्तेग्य । (४) विद्धान्‌ अग्रणी ओर परमेश्वर की स्तुति । (५) तेजस्वी 
राजा । (६) ब्रह्माण्ड भौर राट की तीन बडी शक्तियां । राजा, अिकारी 
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ओर प्रनाओं का अधिकार । (७) राजा का अभिषेक, राट चारकं के 
वेतन स्वधा । (८) परमेश्वर ओर राजा की आ्ञा का पारन\ (ई). 
दूतस्थापन, सद्युरुष रक्षा, देश्यं प्रासि । (१०) भात्मघल, सत्य आश्ञी- 
वोद, जोर शान की याचना । (११) उत्तम माता पिता की शिक्षा कीः 
भाषत आर उक्तम स्वास्थ्य । (१२) यज्ञपति की रश्चा । (१३) यन्ञ 
सम्पादन ! (१) अभि स्वरूप तेजस्वी पुरुष जर उसके अधीनं कीः 
इद्धि । (१५) विजय देश्वयं्द्धि, द्वेषी पुरुष का पराजय, युद्धोपयोगी सेना- 
बल । (१६) राजा का अभिपेक्; उसकी रक्षा, राञ्यकी प्राक्षि। तथा 
8 यज्ञ । (१७) (१८) राष्ट की सीमा रक्षा । (१९) भक्नि 
नार वा दो अधिकारी । (२०) दुःख, अविद्या, पाप से रक्षा, सुखः 
शान्ति, उत्तम ज्ञान की प्राि। (२१) वेदमय देव । (२२,२३) आधि- 
भौतिक यज्ञ ओर रा। (२४) द्ध मनन शक्ति, तेज भौर देश्य तैर 
शुद्धि की भराधेना । (₹५) राष्ट मे व्यापक राजशक्ति । (२९) तेज ओर 
बर की प्राना । (२७) उत्तम गृहस्थ । (२८) ब्रत-पाखन । (२९) 
उत्तमां का पालन ओर दुरे का दमन । (३०) नीच रोगों का निर्वा- 
सन । (३१,३२) $द्धजनों की प्रसन्नता भौर भादर । ३२. उत्तम सन्तानः 
साभ उत्तम पुरुष निमीण । (३४) पिता, माता, इद्ध जनों का तण [3 


तीयोऽध्यायः (घर द६४-१०४) 


(१,४) यज्ञ, अभ्मिचरयां ओर ईश्वर-उपासना । (५ 
राज-सयापन ओर गृहस्थ कमं । (६-८) सूय भौर प्रथ्वी 0 
सायं हवन मे ईश्रउपासना भौर भौतिक तत्व । (११) उत्तम मन्त्रो. 
पदेश । . (१२) सूयं, राजा ओर परमेश्वर । (१३) विचत्‌ अभ्नि तथा 
राजा मोर सेनानायक । (१ ४) उच्रपद्‌ । (१५) राजा ओर विद्वानों 
का संग । (१६) शक्तियों का दोहन | (१ ७,१८) दीर्घं जीवन की प्राति ।. 
(१९) तेज की भासि । (१०) उत्तम अन्न । (९१,२२) भनाभां आरः 
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पड की सम्पदा । (२३) इश्वर भौर राजा । (२४) परमेश्वर के समान 
भ्रजा के प्रति पित्ता के तुर्य राजा । (२५) उसका कन्तंम्य । (९६) ज्ञान, 
न्याय, दु्टदमन । (२७) राजा का उत्तम संकट्प । (२८) योग्य की 
निथुक्ति । (२९) राजा के कत्तम्य । (३०) रक्षा की प्रार्थना । (३१ ) व्य 
वस्थित राष्ट । (३२) दमन का रक्ष्य । (३३) विद्वानों के लक्षण । (३४) 
राजा का कन्तब्य । (३५) पापनाश्क परमेश्वर राजा । (३९) राजा का 
अपराजित रथ । (३७) प्रजा, पश्च, भन्न की रक्षा । (३८) सन्राद ओर 
(६९) गृहपति राजा के करसीभ्य, (४०) नेता विदान्‌ को कक्त्॑य, 
( ४१,४२, ४३ ) गृहपति, गृहजनं, प्रजा ओर अधिकारी जनों का 
. परस्पर सद्धाव, भभय दोना । (४४). विद्वानों का भामन्त्रण, 
दुश्चरित्रत्याग । ( ४७ ) कर-ग्यवस्था । (४७ ) श्रम, ओौर वेतनं 
की व्यवस्थाः। (४८) राजा के कत्त॑म्य । (४९) बृद्धि। (४५) 
( ५४ ) दीधंजीवन क ल्यि ज्ञानबृद्धि। ( ५५) ज्ञान ओौर दीर्घायु । 
( ५६ ) ज्ञान, प्रजासम्पत्ति ( ५७ ) राजा के हाथ पांव श्रमी । ( ५८ ) 
इःखनाशक उपाय । ( ५९ >) सब प्राणियों का सुख. भौर रोगन।श । 
( ६० ) बन्धनमोचन । ( ६१ ) बीरों का कत्तव्य । (८ १२ ) त्रिगुण 
जायु । ( ६३ ) घातक कारणों से प्रजा की रक्षा ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ( षर १०४-१४३ ) 


( $ ) देवयजन की बाधाओं से रक्षा। ( ₹ ) आप्च जनों के कर्तब्य, 
दीक्षा भौर तप; (८३ ) राजा का कत्तव्य । (४) देव से पवित्रता की 
प्राना । (५ ) भाश्चीवाद्‌ की याचनां । ( & ) यज्ञ का ब्रत, पांच यज्ञ । 
( ७ ) अध्यात्म, आधिभौतिक यज्ञ ( ८ ) ईश्वर ओर राजा का वरण, 
दवय की प्राषि । ( ९ ) यल्नसमाधि तक रक्षा. श्राथ॑ना । ( १० ) बर 
शरण, .छृषि । ( ११ ) वब्रताचरण, प्रजा जौर दीर्घायु, रक्षा । ( १२ ) 
नीपा 1 ( १३ ) जो के दष्टन्त से आप्त पुरुष । ( १४) 
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शजा की सावधानता ।.( १५ ) मन, आयु, प्राण, चक्षु आदि शक्तिर्यो.की 
श्रा । ( १६.) स्तुत्य दैश्वर जर राजा से देरवयं की याचना । ( १७ ) 
मन ओर वाणी, शक्ति से दशवरोपासना । ( १८ ) वाणी की साधना.। 
( १९ ) बाणी ओर विद्युत्‌ । ( २१ ) पष्वी, बह्मशक्ति, वियत्‌ ओर. राट 
शक्ति । ( २२ ) राजा प्रजा के कन्तन्य । ( ९३ ) वेदवाणी, विद्युत्‌, गौर 
पत्नी । ( २४ ) राजा को भधिकार । ( २५.) ( २६.) ईशवरस्त॒ति । 
राजा के कत्तव्य । ( २७ ) जष्ट्कृति राञ्यव्यवस्था । (.२८ ) दुश्चरित. 
बाधन । (२९) उत्तम मार्गौ का उपदेशा । (३०) राजा के कर्लम्य । (४१) 
राजा के उपमान । ( ३२ ) राजा की सवंप्रियता । ( ३३. ) भ्राण ओौर 
भपान तथा बैला के समान दो धुरन्धरों की नियुक्ति । विजय, दुष्ट-दमन । 
( ३५-३६ ) परमेश्वर तथा राजा । ( ३५ ) ईश्वर ओर राजा । 


पञ्चमोऽध्यायः ( षू० १४४-१८द ) 


( ¶ ) योग्य पुरुष की पद पर निरुक्ति ओर अन्न का उपयोग । (२ ) 
अग्नि राजा ओर प्रजा की इत्पत्ति । ( ३ ) खी पुरुषों को परस्पर ध्रेम का 
उपदेश । (४ ) (५) अश्चिव राजा के क्त॑जय। (६ ) नत, दीक्षा 
( ७ ) रार ओर राजा, ब्रह्मरसं ओर योगी । (८ ) राजा. की शक्ति। 
(९) राजा ।( १० ) सेना ओौर वाणी! ( ११) राष्ट की रक्षा। 
( ११ ) बाणी जौर राज्यब्यवस्था । ( १३ ) रोजा, थन्ञ ओर दशर । 
( १२ ) योगाभ्यास । ( १५१६ ) परमेश्वर की महान्‌ शाक्तिं । 
( १७-१८ ) खी पुरुष , । ( १६-२० ) व्यापक दैश्वर की. शक्ति । 
(१ ) इश्वर ओर राजा । ( २२ ) खी तथा सेना के कत्तञ्य । ( २३ ) 
जातक प्रयोगों का निवारण ( २४ ) राजा के अधिकार ( २५-२६ ) 
दृष्टौ ओर शुभो का नाश । ( २०-२८.) राजा के कलत॑न्य (२९) 
राजा छा स्वस्व ।( ३० ) इन्दर पद्‌ । ( ३१, ६२, ३३ ) राजा के अधिः 
कारसूचक पद्‌ । ( ६४ ) अधिकारी पुरुषों भौर ( ६५, ३८ ) राजा 


©©-0, 2801101 |<81/8 8/8 \/1५\/818\/8 0661101. 


॥ 


। ॐ. 


10111766 8 ऽ16५५118118 ©6810011 68/88 [€05118 
( 2¢# 2) 


ओर. ( ३९ ) सेनापति, के कन्त॑ग्य । ८ ४० ) ( ४३ ) गुर शिष्य र ` 
राजा ओर प्रजा के परस्पर बत पारुन की प्रतिज्ञा । 


बशो ऽध्यायः (प° १द८-२२.७) 

८ 9 >) शत्रुओं का नाश्च । ( २ ) राजा, सभाष्यक्च के कत्तव्य । (३) 
राजगृहं का वणन । ( ४,५ ) ईश्वर भौर राजा के कमे । ( ६,७ ) राजा 
के अधिकार । ( ७ ) विद्वानों भौर राजां का सम्बन्ध । (८) सश प्रजा 
जर राजा । (९) राजा का अभिषेक बत। ( १० ) दीक्षा । ( ११) 
खी पुरूषो का कत्तव्य । ( १२ ) सदाचार, शिष्टाचार । ( १६।) कन्याओं 
का पाच्नों में प्रदान, उत्तम शासक का शासन । (१४) वाक्‌, प्राण, चष्चु 
आदि का व्रतदीक्षा मेँ परिशोधन । (१५) मन भादि की शक्ति इद्धि। 
(१६) दु जर इु्ट भावों का दूरीकरण । (१७) पाप, मल-परिशोधन । 
(१८) परस्पर प्रतिज्ञा, अन्न को स्वरूप, गुर शिष्य ओौर राजा प्रजा के 
सम्बन्ध । (१९) परम तेज का कारण, (२०) शरीर मे प्राण के समान 
राजबरु । (२१) ईश्वर से प्राना, सेनापति को आदेश्ञ । (र २,३३) ` 
राजा प्रजाजन के प्रति कत्तव्य । (२४) स्वयंवर । प्रजाओं का स्वयं 
राजा का वरण । (२५) स्वयंवर के प्रयोजन । (२६) राजा की स्थिति ओर 
सेवा काय॑ । (२७) प्रजाजनों के कत्तम्य । (२८) वैशय श्रजा ओर गृहस्य 
के कतव्य । (२९) योद्धाओं की इत्ति । (३०) प्रजा का कत्तव्य । (३१) 
पांच योग्य शासक । (३२, ३४ ) राजा व प्रजा के कर्तब्य । 
(३५).राजा भ्रजाका परस्पर अभय, (३६) परस्पर परिचय । (३७) 
राजा का स्वरूप, दश्वर स्तुति । 


ससमोऽध्यायः (प° २२८-२७८) 


८ १ ) आन्तापक ओर आक्ञापद्‌ ओर गुर शिष्य-का सम्बन्ध। (२ ) 
परस्पर आत्मसमपंण । (३) राजा को सूयपद्‌ । (७) वायु-प्राण वत्‌ 
राजा 1 (८) सेनापति भौर न्यायकन्तौ । (९) मित्र ओर . वरुण अध्यापक 
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( ३६ ) 


ओर भष्येता । (१०) मित्र वरुण, बाह्मण ओर क्षत्रिय । (११ ) सूयं चन््‌- 
वत्‌ राजा प्रजा के सप्रेम भ्यवहार । ( १२, १३ ) मदमत्तो के दमन योग्य 
अधिकारी-- योगी । ( १४ ) राजा की उच्च स्थिति, इश्वर ओर आचा । 
( १५ ) राजा ओर उसङ़ सहायक । ( ११ ) वारक्वत्‌ राजा ओर चन्दर 
( १७ ). आक्रामक के नाशक पुरुष की निुक्तिः । ( १९, ०, ३३ ) 
खख्य पदों पर सर्वोच्च अधिकारी । ( २१ ) सोम, राजा , ( २२) इद 
पद्‌ । (२३) मित्र ओर वरुण पद्‌ । ( २४ ) वैश्वानर सम्राट । (र ५ | 
सच्राट्‌.का अभिपेक । ( २२ ) उच्चपद्‌ । (२=) शरोर के अंग ओर प्राण- 
वते राञ्यांग | (२९ ) अधिकारियों का राजा से परिचय । (३० ) 
संवत्सर के ऋतुं, मासो के समान राज्यपद विभाग । ( ३१, ३२ ) 
नायक भौर सेनापति ॐ इन्द्र॒ भौर अभ्मि पद्‌ । ( ३३, ३४ ) विद्वान्‌ 
रो की निथुक्ति। (३५, ३६, ३७, ३८ ) मरत्वान्‌ इन्द्र, सेनापति । 
( ३९, ; ) महेन्द पद्‌, ( ४१, ४२ ) जातवेदा, राजा ओर परमेश्वर 
ओर सूयं ॥ ( ४३ ) मागद्रंक विद्वान्‌ ओर परमेश्वर । ( ४४ ) श्रजाओं 
ओर सेनां का विभाग, प्रजां का निरीक्षण भौर व्यवसाय । ( ४५) 
उत्तम पुरुष कौ नियुक्ति । ( ५२, ४७ ) अधीन पुर्पों को स्वर्णादि दान । 


अष्टमोऽध्यायः < पृष्ठ २७८ ३२८ ) 


( १ ) राजा को नियन्त्रण तथा अधिकार । पश्चान्तर मे विवाहित 
गृहस्थ । (२ ) राजा का वैशयों पर अधिकार भौर गृहस्थ के कत्त॑भ्य । 

, ९३ ) मेध के समान राजा । चतुर्थशरमी गृहस्य को उपदेशा । (८४, ९.) 
विद्वान्‌ जौर गृहस्थ घुरषों के कनतन्य । ( ९ ) उत्तम एेदवथं की प्राति ॥ 
(७) सावित्र पद्‌ । (८ ) विद्वानों पर योग्य पुरष । पक्षान्तर में ग्टस्थ । 
( ९) प्रजा को कलग, रार्‌ की देश्वयंदधि । पत्नी का कतव्य । (१०) 
राजा प्रजा तथा पति पली का देश्वय॑ भोग । ८ ११ › सारथि के समानः 
संचाख्कं रुष, राज्यतन्त्रवत्‌ गृहस्थ तन्त्र । ( १२ › राजा कै ` अधीन ` 
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( ३ - 


भ्रजाको राष्ट भोग ।( १३) प्रजा के दोषोंको दुर करना।( १४) 
उत्तम वैय। ( १४) उचम नेता । ८ १५--१७ ) अधिकारियों जौर८ १८, 
१९ ) प्रजां के कमं । ( २० `) उत्तम पुरुष को उच पद्‌ । ( २१,२२) 
राटपति ॐ कन्त॑भ्य । ( २३ ) ऋजु मागं । ( २४ ) प्रत्येक गृह में विद्वान्‌ 
की योजना । ( ९५ ) गृहपति, यज्ञपति, रा्रूपति का स्वागत । (२६) 
आक्च प्रजाओं ओौर उत्तम गृहपत्तियों के कन्तंग्य । ( २७ ) प्रजा का दोष- 


परित्याग । ( २८,२९ ) राजा की गभं से उपमा । (३० ) वशा नाम ` 


राश्यश्चक्ति का वणेन । नाना पदों वाली वेदवाणी । ( ३१ ) उत्तम रक्षक । 
(३२ ) राजा प्रजा ओर पति पल्ली । (३३, ३४, ३५ ३३, ) पोडशी 
"इन्द्र .। ( ३७ ) सन्नाट राजा । (८ ३८ ) अभ्नि, आचये, ओर नेता । 
(३७, ३९ ) इन्द्र ॒पद्‌ पर॒ बर्वान्‌ पुरुष । (८ ४० ) तेजस्वी सूय- 
चत्‌ राजपद्‌"। ( ४१ ) पत्नी नौर प्रथ्वी का योग्य पाङ्क पति का 
धारण । (४२) गौ, खी, परथिवी के गुण। ( ४३,-४५) 
छान्रुमदंक ओौर विश्वकमौ इन्द्र । ( ४७ ) राजा, इन्दर । ( ४८ ) राजा, 
इन्द्रः । ( ४८ ) राजा को भय-प्रदशंन । ( ४६, ५०, ) सावधान रहने 
योम्य राजपद्‌ । ( ५१ ) श्ासकों का कत्तव्य । दीघंजीवन ओर मोक्ष का 
धेय 1 ( ५३ ) पवत ओर सूर्यवत्‌ सेनापति । (५४, ५९ ) प्रजापति 
के भिन्न र रूप । पक्षान्तर म सोमयाग । ( ६०, ६३ ) यज्ञ ओर राष्‌ । 


नवमोऽध्यायः ( पृष्ट ३२६३९६६ ) 


८ \ ) राषट्मय यत्त । (२,३,४,) इन्द्रकी स्थापना। (५) 
विजयी पुरूष का सबोपरि पद्‌ ।.(९) जल-ओपधि के समान राजा । 
< ७ >) वायु, मन, गन्धर्वा के सम।न वेगवान्‌ अश्व, शिल्पयन्त्र । ( & ) 
वेगवान्‌ सेनापति । ( १०) उत्तम श्चासन म सुखे । ( ११, १३) 
सैनिकों को उपदेष्ठा । उनका विजय मँ सहयोग । ( १४, १७ ) अश्वा- 
रोहियों के कक्त॑ज्य । आक्ताश्रवण ओौर संचालन । ( १८ ) उत्तम मागं से 


©©-0, 2801)| ।<81/8 8118 \/५\/३18\/8 0661101. 


01111260 8 §ऽ1५५1181118 €©8140111 6\/88॥1 [<05118 


1 (9८) 


गमन ओर रक्षा। ( १९ ) सैनिकों की पवित्र दीक्षा । ( २०-२१) 
मासो के तुल्य प्रजापति के 9२ स्वरूप । (२१ ) यत्त के आयु, भ्राण 
आदि कौ प्ाि । ( ९२ ) रेश्वयं बृद्धि । माता प्रथिवी का आदर, रा 
शक्ति के नियम ओर कृषि सम्पत्ति । ( २३ ) प्रजा की सम्पत्ति आओ 
सासकां को अप्रमाद का उपदेश । (२४, ५५) प्रजापार्क का 
कत्तव्य । ( २६, २७ ) सुख्य विद्धान्‌ ब्राह्मण की सर्वोपरि स्थापना । 

` (२८, २९ ) विजयी नेता भौर न्यायाधीश के कक्तं्य । ८ ३० ) राजा 
का अभिषेक । ( ३१-३४ } ७ प्रकार के अक्षय बलों वराटका 

ध वशीकार । ( ३४, ३६, ) राजा ओर उसे नाना प्रकार के नायक। 
८ ३९ ) श्रु विजय । ( ३८ ) दुष्ट वध । ( ३९, ४०,» इन्द्र आदिकी 
स्थापना भौर सिहासनारोहण । 


दशमोऽध्यायः ( पृष्ठ ३६५-३९८ ) 


राज्याभिषेक ( १ ) अभिपे$ योग्य जलो की भजा्भो से तुख्ना । 
( ₹- ) प्रजातुल्य जो से राज्याभिषेक । सिहासनारोहण । राजा की 
तेजखिता । ( ६, ७, ) राजोत्पादक प्रजाए्‌ । ( < ) बारुकवत्‌ 
राजोत्पति । ( ९ ) गृहपति भौर रारूपति । ( १०-१४ ) दु्ट-नाश् । 
राज॑रक्षा । ( १५ ) राजा की शोमा । (१९ ) सूर्योदयवत्‌ मित्र ओर 
वरुण का उद्य, सिहासनारोहण । ( १७ ) देश्वय॑ ओर तेज से अभिषेक । 
८ ०6 9 राज्याभिषेक प्रस्ताव । ( १९ ) अभिषेक व्णैन । (२०) 
आधकार दान । ( ३१ ) योग्यता जौर अधिकार । (३२ ) राट संयमन । 
( २३, २४, ) राज-परतिष्ठा ओर स्तुति । ( २५ ) ईशवरापंण । ( २६ ) 
`राजगदी । ( २७ ) सम्राट्‌ वरुण । (९८) उसके करौव्य । ( २९ ) योग्य 
मध्यस्य युष । ( ३० ) उन्नतपद । ( ३१ ) बर परिपाक का उपदेश । 
(३ ९ ) अन्न के दृष्टान्त से परात्र नाश, ओर राटूसाधन । (३३) खी-पुरुषों 
के करोन्य । ( ३४ ) राष्ट के व्यापक शक्तिमान्‌ को मख्याधिकार । 
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( एकादशोऽध्यायः ( पृष्ठ ३९८-४६०) 


अग्रणी नायक परमेश्वर, भादित्य योगी । साल्विक ` जानी राजा के 
कायं । ८२) योगद्वारा ज्ञान प्रासि। राजा का कतव्य । (३, ड) 
श्वानी पुरूष ओर राजा का कंरौव्य । ( ५ ) विद्वानों से ज्ञान काश्रवण 1 
(६ ) नेता अग्रगी, परमेश्वर भौर राजा । ( ७ ) विद्वान्‌ नेता भौर प्राण 
शक्ति । ( ८ ) क्षन्रपति । (८ ९, १० ) वन्न, नररत्न ओर ¡वाणी का 
वणन । तेजस्वी होने का उपाय । ( १२ ) उत्तम भौर न्यायकारी पद्‌ । 
( १३ >) दो उत्तम अधिकारियों की नियुक्ति.। ( १४ ) रेश्वयवानू पुरुष 
को उच्च पद्‌ । ( १५ ) गणपति पद्‌ की योजना । ८ १६ ) तेजसी, 
सण्द्ध नेता । ८ १७ >) सूये भौर विद्वान्‌ । ( १८ ›) विद्वान्‌ नेता की 
योग्य अदव ते तुलना । ( १९ ) वीर नेता । (२०) रजाका विराट्‌ 
रूप । उसको आदेश्च । (२१ ) उत्तम नररत्नों की उत्पत्ति । (२२,१३ ) 
नेता का आद्र । ( २४ ) राजा को भश्नि के समान तेजस्वी बनाना । 
( २५ ) श्चि सेनापति ।-( ९६ ) वीर पुरुषों की नियुक्ति । ( २७.) 
अनि सेनापति । (२८ ) नेता का प्राक्ठ करना। (२९ ) नायक की 
सथुद्र से तुरना ( ३० ) राजा प्रजा का सम्बन्ध । (३१ ) गृहस्थ के 
समान राजा । ( ३२ ) नेता अशनि । ( ३३ ) इश्रहन्ता नेता । ( ३४ ) 
विजयाथं उच्तेजना । ( ३५ ) योग्य पदाधिकारी ।.( ३६ ) होतृ पद्पर 
विद्वान्‌, उसे लक्षण ओर कर्तव्य । ( ३७ ) अभ्नि नेता ओौर राजा को 
उपदेश्च । (३८ ) प्रजां के कष्ट निवारण । ( ३९ ) विदुषी खी, 
ओर प्रजा का करव्य । (४० ) "राजकीय पोशाक प्राक्षि। (४१) 
आदुरणीय उन्नत पद्‌ । ८७२ ) सूर्यवत्‌ राजा । (४३ ) गभंगत 
बारुकवत्‌ नवाभिषिक्त राजा । अश्ववत्‌ दद्‌, राजा, रेश्ववंवान्‌, आद्य- 
कारी । ( ४५ ) राजा को प्रजां के स्यि कल्याणकारी, कृपा होना ॥ 
( ७६ ) तेजस्वी राजा की वियत्‌ बारे मेघ से तुखना । ( ७७ ) राजा 
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( ४० ) 


सेनापति ओर वीर सैनिकों की वायु ओौर ओषधि से तुरना । (४८ ) 
८.४८ ) ओषधि .ओर रजा । ( ४९ ) प्रजा गृहपल्णी । ( ५०-५१ 1) 
मापः, जलां, विद्वानों भौर चखियों के क्न्य । ( ९३ ) प्रजाओं ॐ 
आरोग्य के लिये उत्तम विद्वान्‌ की नियुक्ति । ( ५४) सूर्वरदिमयों से 
वीर सैनिकों भौर विद्वानों की तुलना । ( ५५, ५३ „ ) सिनीवाखी, खी 
भ्रकृति, राजसभा ओर ब्रम्षक्ति | ( ५७ ) हांडी के तुस्य प्थ्वी । | 
मानों की उत्पत्ति की भूमि ओर खी ( ५८ ) वसु, रुद्र, आदित्य ` 
षदवानो, निवासि्यों, शासको, भौर व्यापारियों कँ ककषैव्य । ( ५९ ) 
विदुषी -माता। (९०) वसु आदि विद्वानों का कर्तव्य । (६१) 
राजसभा, राजा ओर सभापति ओर विदुषी माताओं का कव्य । (६१) 
भजा, प्रथिवी, भोर खी का अधिकार । ( २३ ) योग्य पति जओौर राष्‌ 
पति । ( ६४) प्रवी ओर खी । ( ६५ ) विद्वानों का कर्तव्य । ( ६६ ) 
आत्मिक शक्ति भौर उनके प्रयोग । ( ६७ ) रे्वये के निभित्त ईश्वर भौर 
राजा का आश्रय । (६८) पतिपल्नी ओर राजा भरना का ' कव्य । (६९) 
प्रथिवी, उला नौर `आसुरी माया, ` खी ओर राष्ट्रजा । (७९ ) 


चीयवान्‌ ओर तेजघ्वी पुरुष । ( ७ पं 
ध १ ) स्वयंवर `का सिद्धा 
निब की रक्षा का करसब्य । ( 1 


द्रस्य शत्रुओं की विजय । ( ७ 
७ के 
(५५) अश्च के तुल्य राजा का पोषण । (७६ ) वेदि अनि के 


(८० ) शतरु-नाश्च । (८१) बाह्य ब 


उससे शत्रव विनाश्च । ८ ५ भ 


दादशोऽधायः ( ० ४६१-१३१ ) 
८ १-३ ) सूयं के समान तेजस्वी राजा । (२) बारुक भौर सूयघत्‌ 
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राज्ञा का पोषण । (४) श्येन के दशन्त से . राजा ओर राषटरके अगः 
व्यंग । (ख) राजा के नाना अधिकार ओर कत्तज्य । मेष के तुल्य राजा ॥ 
६ ) राजा, गृहपति की .नाना सथद्धि । ( ८ ) पुनः यपर 1 
८ ६,१० >) देश्ञान्तरों से रेश्वय-भाहरण । ( ११} ध्रुव पद्‌ पर राजा । 
८ १२ >) पाश्ममोचक वरण, श्रेष्ट अधिकारी राजा । ( १३ ) सूयवत्‌ 
राजा का अभ्युदय । १४) उसके नाना पद्‌ नीर आदर । ( १५ ) 
वत्‌ प्रथिवी माता के मरति राजा की स्थिति। ( १५ ) हाञुदमनकार 
वरंतप राजा । ( १७ ) सवं कल्याणकारी होने का उपदेश । (१८) 
विद्वान्‌, नायक ओर सूं । ( १६) उसके तीन प्रकार कं तज 1 (२० ५२५ ) 
सूयं के समान, दाता, पालक, बरूवान्‌ › तेजस्वी राजा । ( २४ ) अभ्निके 
समान राजा । ( २५ ) सूयं के समान राजा को वणन । 6 २६ ) सेना 
पति ओर साजा का सम्बन्ध । ( २७ ) शचु-उच्छेद्‌ के च्यि सेनापति 
स्थापन । ( २८ ) सूं के समान तेजस्वी पुरूप । ( २९१३० ,३१. ) उसके 
गुण ओर कर्चव्य । (३२) शत्रु पर प्रयाण भोर राजा की रक्षा। 
( ३३,२४ ) विजयी राजा का आद्र । (३५ ) सव्थवर के समान धीय 
राजा का वरण, उसकी श्क्तिष्द्धि, चियो कां गभ धारण का श । 
८ ३९ >) गर्भोत्पत्ति के समान राजोद्पत्ति । 6 ३७,३८ ) जीवात्मा स र 
राजा । (३९ ) बालक के समान माता प्रथिवी पर राजा की स्थिति । 
(५० ) सखद्धि प्राक, विजय । (४२ ) निन्दा ओर स्तुति में राजा का 
कत्तव्य । ज्ञानी पुष का कत्तव्य । (४३) सत्यासत्य का निणंय, 
ज्यायकारिता । ( ४४ ) विद्धानां का छनः शक्ति उततेजन । ८. ४५ ) चरां 
` का नियोजन । विद्वानों का आदेश । ( च्ल % आश्रितां के कत्य (४८ ) 
मुखप विद्धान्‌ 1 ( ४८ ) ज्ञानवान्‌ षुरूप सूय क समान सवदा । ( ९ ) 

नवाय । ८ ५० >) विद्वानों का प्रेमयुक्त, दोहरादेत 
ह ओर अध्यापक का कत्त व्य ( ५२.) 
श त भर खी का वणेन । 
रेशवयै बृद्धि । ( ५३ ) चेतना के समान राजसभा ` 
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( ४२ ) 


( ) राजसभा भौर खी । ( ५५) सूं की ररिमियों ते प्रजा , ओर 
प्लया कौ तुरना मर उनके क्त्य । (५६ ) वेद वाणियों के समान प्रजा का 
१ दाना, समुद्‌ से राजा की तुलना, ( ५७ ) दम्पती ओर राजा 
मिनन न ९ 
शो नौ मित्रों को प्रम पूक॑क रहने का उपदेश । ( ५८,५९ ) पुरोहित 
जधिपति का क्त्य । ( ९० ) दम्पति. मित्रो ओर यथा म्य । 
(५ ० द्यति, मिं जोर युगलो का क्त्य । 
८ उखा, वी, शनापतति @ कत्तव्य, पक्षान्तर मे सूं परथिवी । (९५) 
जां की दमनकारिणी दण्ड शक्ति निक्रभूति । पल्ली ओौर अवि 
ठ ४. र अविद्या । (६६) 
६ साक्षी राजा परमेश्वर । ( ६७.७२ ) योगाभ्यास भौर कृषि 
॥ ३.) ~ (य का इन्द्यजय, पञ्पालन । ( ७४ ) पति पनी भादि 
| ठल्य प्रम वर्तव ।( ७५ ) भोषधियों के १०७ घाम । मर्मो का ज्ञान, 
७ [+ = ^ ~प | 
५९ ) ओषधि; भ्रजाए्‌ं ओर्‌ वीर सेनिक उनके रुण, उनके व्यव 
भासि, वा कर्चेव्य । ( १ ८ 
व्व । ९ १०३) परमेश्वर ओर राजा । ( १०३ ) पथ्वी 


से प्रया 
से नाश्न | ८ १० ४ ण । राज्यज्द्धि ओर शत्रु का 
( १० ) वीर सेनिकों जर तीन ला 


| 
१ प्रजा के कष्ट का श्रवण, राजा का 
9 भरना के व्यथादायी शत्रुओं पर 
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( ४३ ) 


आक्रमण ओर उनका नि्भलनाश्च । ८ १३ ) दिन्याखों का निमाण, तथा 
शब्रुभों की रसद्‌ पर रोक । ( १४ ) सूये के समान राजा का करग्रहण । 
( १५ » सूर्यं के समान सेनापति ( १६ ) परथ्वी, राजशषक्ति ओर खी 
ङी सुरक्षा । ( १७, १८ ) नौका के दान्त से प्रजा, परथ्वी, ओर खी । 
( १९ ) उनके रक्षक पति । (२०, २१ ) दृव के दान्त से राजह्क्ति, 
पक्षान्तर मे खी । (२२, २३) सूय॑वत्‌ प्रजा का अभिलाषापूरक। 
( ९४ ) तेजस्वी राजा ओर प्रजा । ( २५ ) वसन्तवत्‌ राजा । ( २६ ) 
अपादा, सेना ओर पर्नी । ( २७-२९ ) वादु जल, ओपधि, दिन, रात्रि 


चूमि, सू, दक्ष, गौ आदि सदधि के मधुर होने की श्राथंना । ( ३० ) ` 


राजा का करव्यं श्रजा को सुखी रखना । ( ३१ ) पूवं के सजनो का 
` मागौनुसरण । ( ३२, ३३ ) समद्धि, की बृद्धि उ्यापक शक्तिमान्‌ राजा 
` (३४ > प्रथ्वी की सम्पदा-घृद्धि । गाहंस्थ का मह्व । ( ३५ ) प्रजापति । 
प्रजापति ओर पत्नी का एक अन्न, बर, तेज, यश्च, की वृद्धि करना । 
सश्राट ओर स्वराट्‌ । ( ३६ ) राजा भौर विद्वान्‌ योगी का अश्वो, योग्य 
युरुषां ओर प्राणों पर वश्च । ( ३७ ) अधो के समान योग्य पुरुषों 
( ३८ ) बाणियो, नदियों आत्मा, भभ्मि भौर ज्ञान-धाराजं की त 
धाराओं से तुलना । यक्ञ ओर अध्यात्म । ( ३९ ) उत्तम विद्धान्‌ पुरुष 
की उत्तम उद्दयों ॐ छिये नियुक्ति । (४९ ) पुरुष की सूयं भौर स््णं 
से तुलना । ( ४१ ) सूयं ओर सख्य शिरोमणि । (४२) उसका करोभ्य । 
८ ४३ ) संबस्सर के तुल्य राजसभा, सदस्या व सभापति के कन्य । 
( ४४ ) परमेश्वरी शक्ति का आदेश । (४५) विद्वान्‌ ज्ञानी की रक्षा, परमे- 
श्र की पूजा । ( ४६ ›) सूय के तस्य नेता ओर परमेश्वर । ( ४७-५१ ) 
पञ्च, मनुष्य, अद्रव गौ, आदि दुधार पड, भेड्‌, बकरी की रक्षा ओर हिसकों 
का नाष । ( ५९) प्रजा के कष्टो का श्रवण, उनका न्राण । ( ५३ ) नाना 
पदं पर योग्य नेता । ( ५४-५८ ) दिशा, प्राण जौर ऋतुभेद्‌ से राजा, 
आमा ओर सूयं संबतसर, बर, विद्वानों भौर यज्ञांगो के अनुरूप राष्टंग । 
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चतुदंशोऽध्यायः (ष्ठ ५७४-६०५) 


1 # [4 ४ 
ऽ # थः दभिवी, खी (२) भौर प्रजाकी शिक्चा। (३) 
श 9 अ एव श्रजापालानाथं राजा की स्थापना । पति के कर्तव्य 1 
श ओर राजा ओर भरजा का भादान-परतिदान । (५) 
गृहपत्नी ५4 ९ ) गरीष्म के समान राजा। (७) राजा 
(8 14 प्राणों ॐ द्टान्त से वर्णन । गृहस्य का स्यान । ८ ८- 
र पर्न । ( ९ ) वयस्‌ नौर छन्दस्‌ का दान्तो से सी. 
५ ४ 9 राजा, सेनापति पुरोष्ितों के कव्य । ( १२) राजा 
क , पति (^ १३) राजशक्ति के दिक्षा भेद से नाना खूप खी 
> युण । ( १४.) राजा ठि हि । 
ष कै ठ ओर पति । ( १५, १६). 
जायु प्राण आदि की 
व, दि की रक्षा। 
६ & ) मा, प्रमा आदि शक्यां । (२० ) अभ्नि आदि देवता । ( 9 
राजशक्ति । ( २३ ) राजा दै 
के नाना 
टकी नाना सखदधियां । ८ २७ ५ > १ 
9 हेमन्तवत्‌, राजा । ( २८-३१ ) 


नानाप्रकार की बहति => 
शाक्त, आर रा [ ~ (4 <, 
जुसार वणन । „ ष भ्यवस्याओं का देह की व्यवस्था. 


< २२ ) राजा की उत्पतति जा । ( ९१ ) भगमणी, नायक, सेनापति । 
परनतप राना । (९५) । (२३ ) उसका स्वरूप । ज के समान 
सवनीय परमेदवर भौर स्तय राजा । ( २६) `| 
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दावानल के खमान उञ राजा । (२७ ) सदा जागरणश्चील तेजस्वी 
राजा। (२८) अभि के समान शक्तियुन्र राजा । ( २६) ३०, ३१, 
३२, ३३, ३४, ६५, ३६ ) तेजसी पुरूष । (३७ ) शश्रुनाश । (३८ >) 
कल्याणकारी होने का उपदे । ( ३९, ४० ) संग्राम विजय । ( ४१, 
४२ ) स्वाश्रय सरव॑शरण राजा । ( ४३ ) शक्तिमान्‌ सवाह्वादक राजा । 
( ४४ ) यज्ञ खूप, प्रजापति । ( ४५ ) रथो के समान राटसज्च'लक 
राजा । ( ४६ ) सेनाओं के स्वामी को सुचित्त होने का उपदेश्च । ( ७७, 
४८ ) देदीप्यमान अचि के समान राजाकी तेजस्विता । (४९ ) सर्वोच 
पदपर ज्ञानी अग्रणी नेत! 1 ( ५० ) उत्तम नेता का अनुसरण (५१) 
ग्यायकत्त का पद्‌ ओौर सत्य ` कर्तीभ्य । ( ५२ ) प्रमाद्रहित नायक । 
( ५३ ) म्यादाओं का निर्माण । राजा का उत्तम आश्रय । ( ५४ ) राज्य 
सम्पादन ओर उत्तम कमं । ( ५५ ) उत्तम मागं ते प्रजा ओर शृहका 
चाना । ( ५६ ) देदवयं इद्धि । ( ५७ ) शिष्टिर से राजा की तङ्ना । 
( ५») राजा प्रजा ओर खी पुरुष का उत्तम सम्बन्ध । ( ५६-६१ ) राजा 
के कररव्य । (६२) वीर सेनापति की अव भौर अभि से तुरना । 
( ६३ ) राजकषक्ति । ( ६७ ) परमपद, ओर राजशक्ति ओर राष्ट । ( ६२ ) ` 
राजा का स्वरूप । 
षोडशोऽध्यायः ८ प्र द६४०-६७े ) 

रुद्राध्याय । ( १ ) राजा सद्र के मन्यु, इषु भौर बाहुं को "नमः, 
(२,३, ४ ) रद्र की शिव तनु, शन्तिकारिणी राज्यम्यवस्था । ( ५ ) 
भिषक के समान राजा । ( ६ ) तेजस्वी राजा, सेनापति, अधीन रद्र, 
उग्र शासक या सैनिक । ( ७ ) सेनापति आत्मा ओर दैरवर । ( ८ ) 
नीलग्रीव, सहखराक्ष, सेनापति ओर वीर योद्धा । ८ ९ ) धनुष से बाण 
्रक्षप । ( १० ) वीर का सख ख्प । (११) शो सेरक्षा की 
र्थन । (१२) राजा के कत्तभ्य । ( १३.१४ 9 शक्तिशारी की , 
दाक्तियो का आद्र ( १५, १९ ) भ्रजा की अभम प्राथना ( १७, ४६ ) 
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( ४६ ) 


५१ रो की निथुक्ति, सानपद्‌, अधिकार, नियन्त्रण । ८ ४७ ) सेनापति 
(आयना । ` ( छ ) उसके अधीन; सुख से सम्पन्न होकर रहने की 
नाथना । उसका सवं दुःखहर रूप । (५० ) राजा का प्रजा पर पहरा । 
८ ५ का नाश । ( र 9 हेनापति के सहसरं आधुध । 
१ क बला का विस्तार । ( ५४, ६३ ) नाना रर 
भाधकारी । ( ६४, ६९ ) उनका अधिकार मान, आद्र ॥ | 


सप्तदशोऽध्यायः ८ प्र° ६७७-७५० ) 
6 १ १० ) वैद्यो का करतभ्य । प्रजां के प्रति राजा का मान्य भाव । 
1 धा । ( २ ) कोटि २ प्रजा, पञ्च, सम्पदाओं की इद्धि । 
५ = कामधेनु प्रजाएुं । (४, ५) सेवा के दृष्टान्त 
रक्षाचक्ति । महूकी प्रजा, राजा का भवतरण उसका कर्य । 


४ समान तीक्ष्ण राजा । 
के (न । पक्षान्तर मे परमेदवर 
(6 साश्राञ्य की उत्पत्ति सृष्टि-उत्पत्ति मीमांसा । 
१ 1 सन्नाट्‌ परमे का विराट्‌ ख्प। (२० ) राजाश्रना 
1 न्तर मेँ ० की उत्पत्ति । (२१ ) विरधकमां राजा 
= ¢ 4 त परमेश्वर । ( २२ ) शव पक्षको मोहमें 
भ राय शासन का उपदेश । परमेदवर की अद्वितीय 
भ सवपाक, कल्याणक्त्‌ विदवकमां भौर इव । 
सेनापति नियोजन । ( २५) निद्वागर्‌ राजा षा राजव ` 
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ओर प्रजाव्ग दोनों का शासन । पक्षान्तर म परमेदवर का वणन ओर 
पक्षान्तर मे विद्वान्‌ को खी पुरूष को सम्बन्धित करना । ( २६.) विदव- 
कम, सदका पोषक राूनि्माता । सात श्राणोँ के समान सातां प्रकृतियों 
का नियामक । (२७ ). पिता आदि पद्पर एवं शासको का एक राजा, 
समस्त देवों का एक नामधा परमेदवर, अध्यात्म में आत्मा । ( २८ ) 
राजा के उत्तम राग्य मँ प्रजां ढी उन्नति । (२९) सर्वोह्छृष्ट पद्‌ । (३७) 
सर्ववद्यकन्त केन्द्रस्य राजा 1 ( ३१ ) अवण॑नीय राजा । ( ३२ ) राजा 
के चार रूप । (८.३३ ) राजा का उभ्ररूप सेनापति इन्द्र । (6 २८-३३ ) 
परमेदवर । ( २४ ) वैनिकों का सेनापति के सहयोग मे विजय । ( ३५ ) 
विजयी, , बली राष्ट्रपति । ( ३६ ) महारथी 1 ( ३७, ३९ ‰) शत्रु बर 
का ज्ञान करके शत्र पर आक्रमण । (४० ) व्यूह-ज्यवस्था ।. ( ७१, 
४२) विजय-घोष । ८ ४३ ) वीरो को उत्तेजना । ( ७४५ ४५ ) म्यक 
सेना का शत्र पीडन । ( ४६ ) उथ्र अजेय सैनिक । (४७ ) शत्रु .पर 
्मोत्पाद्क श्रथोग ।-८ ४८ ) शख के गिरते इष्‌ सेवासमितियों के कर- 
ञ्य । (४९) वर्मे, अन्न ओषधि से रक्षा । ( ५० ५१) सेनापति का राजा 
क प्रति ओर अधीनों के प्रति कर्तव्य । (५२, ५३) राजाका 
कत्तव्य । ८ ५४ ) यज्ञपति, राष्ट्रपति की रश्चा । पक्षान्तर में ख्यां का 
कव्य । ( ५५, ५६ ) यक्त ओर युद्ध करी तना । ( ५७ 9 तरीय - 
यज्ञ । (५८) राजा ओौर रमेदवर । ( ५९ ) सूयं शौर पश्चान्तर में 
राजा । ( १० ) राजा गृहपति ओर योगी । ८ ६१ ) राजा की स्तुति, दशवर 
की महिमा । ( ६९ ›) नायक ऊ कन्तम्य भरण ओर पारन । ( ६३१ २४ ) 
राजा के निग्रह ओर अनुग्रह के करव्य । ( ६५, ६६ ) सूयं ओर 
नायक । ८ ६७ ) स्वभ्योंति । मोक्षप्राि । ( ६८ ) उत्तम सन्नाज्यः 
पक्षान्तर मे मोक्ष लोक ( ६६, ७० ) राजा ओौर उत्तम अध्यास्म ञानी । 
८७१ ) सदस्ताक्ष राजा ओौर परमेदवर । ( ७२ ) उत्तम पाक राजा, 
सुपणं ओर गर्त्मानू । ( ७३, ७४ ) राजसभा । ( ७५ ) सभा सच्चा- 
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{ ४८ ) 


खन । इर्वरोपासना । ( ७१, ७७.) तेजस्वी सभापति विद्वानों से युक्त 
विचारसभाः । ( ७८ ) विचारक सदस्य । गुरउपासना, सत्य कान 
भाति । (८० ) विद्वानों का वणंन । ( ८१ ) ऋत आदि सात भकार 
की विवेचना । ( ८२ ) मख्य सात सेना-विभाग के नायक । (८४) 
सात पालक । ( ८५ ) प्रजा के साथ सुख् अंग । ( ८६ ) दैवी प्रजा । 
( ८७ ) सच्राद्‌ पद की `प्रति ओर राष्र। (८८ ) तेजस्वी राजा की 
मेघ से तुरना । ( ८९ ) राजा, मेघ, परमेदवर ओर गृहपति के पक्षे 
मधुमान्‌ उर्मि । ( ९० ) चतुरंग बरु से युक्त सेनापति । चतुर्वेदवित्‌ 
विद्वान्‌ । (‹ १) राजा, यज्ञ, आत्मा, शब्द्‌ नौर परमेश्वर पक्षों मे महान्‌ 
देव 1 ( ९२.) त्रिविधः घृत का दोहन । (९३) धृत की धाराओं का 
अध्यात्म, राज्य ओर जरुधाराभों के पक्षों भे योजना । ( ९६ ) घृत- 
० 1 व्यो से तुलना । (९७) उनकी कन्याओं से तुखना । 
९८ ) यज्ञ ओौर राष्ट्र । राजा 
4 ष्टर्‌। राजा भौर दैदवर पक्ष मे उत्तम राष्ट्र सुख, 


[५ 


+ 
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विषय चूची . 


1 


अष्टादश्रोऽध्यायः ( प° १-५१ ) 


मन्त्र (१) यज्ञ, प्रजापति परमेश्वर के अनुग्रह ओर उपासना ओर उत्तम 
राञ्यम्रबन्ध से अन्न, वीयं, रेश्र्य, राग्यप्रबन्ध, प्रेम, ध्यान, ज्ञान, वाणी, 
की प्राति करना । (२) यज्ञ द्वारा प्राण आदि वल, वाणी आदि सामथ्यं 
ओर चष आदि इन्दियों के सामध्यंवान्‌ होने की प्राना । (३) यत्त 
द्वारा ओज, शारीरिक वरु, आत्मिक बल, सुख, शास्त्रा थरु, टद्‌ शरीर 
ओर शरीरांग, दीघं आयु ओर सुखी वाध॑क्य की प्राि । ,( ४ ) यक्त से 
बदा, उ पद्‌, तेज, सहयोग, न्याय, उत्तम गुण, विजय बड्प्पन, कीरति, 
द्धि आदि की प्राति । ( ५ ) यज्ञ से, सत्य, श्रद्धा, हषं, आनन्द, तरेक - 
खिक रेश्वयं, धमं, छभ वाणी की भ्रा्षि1 (द) यज्ञ से चान, अगत, आरोग्य, 
दीर्घायु, अभय, मित्रयोग, सुखी जीवन, छभ दिनो की प्राचि । (७) यत्त 
से उत्तम प्रबन्धक्तौ, चेय, उन्तम ज्ञान, अधिकार सन्तान, कृषि, यादि 
की श्राति । (८) यक्त से शान्ति, सुख, मनोरथ, धनैश्वयं, श्रेय, कल्याण 


समृद्धि की प्रासि । (९) यज्ञ से उत्तम अन्न रस, भोजन, पान, पि, वा, 


विजय, वनस्पति आदि की प्राति । ( १० ) रेश्वयं, पुष्टि, पूणता, अच्च 


.मौर श्वुधादि की निदृत्ति, सुकाल की भ्राधि ( ११ ) यक्त से वित्त, ज्ञान 


ओर परम पराघव्य पद्‌, मूत, मविष्यत्‌ , पथ्य, सदधि, सामध्ये की प्रासि। 
८४२) यज्ञ से ओ, माष तिरु मूंग आदि धान्यो की भराछि । (१३) यक्त 
चे उत्तम पापाण, रतन, मिदरी बा., सुवणे शो आदि धातुओं की ्रासि। 
( १४ ) यज्ञ घे अभ्नि, जल, रता, ओषधि, कृषि, पञ, भूति आदि की 
भरालि । (१५) यक्तसे धन, गृह, शक्ति, यतन आदि की परासि । (१९-१८) 
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यज्ञ सरे अभ्नि आदि दिव्य तत्व ओौर उनके ज्ञाता विदधान की भ्राि, यक्त 
, चे न्यायाधीश आदि पदाधिकारि्यो की भ्रा । यज से ष्थिवी, अन्तरिश्च 
सूय, नक्षत्र, कार आदि पदार्था के ज्ञान ओर उनके ज्ञातां की प्राशि 
( १९ ) यज्ञ से सूयं के समान तेजस्वी नाना पदाधिकारियों की प्राति । 
उसमे अद्ध, उपाच, अदाभ्य, अभिपति, देन्वायव आदि का विवरण । 
(२० ) आग्रयण आदि रा्यांगों की परा, (२१ ) यज्ञ से खक चम- 
सादि यत्त साधन के पात्रों की प्रासि ओर उनी रट भौर देह मेंष्याख्या 
(२२ ) यज्ञ से अभि, घम, अङ, प्राण, अध्रमेध आदि की प्राक्ि । उनद्धी 
च्याख्या । (२३) यज्ञसे त्रत, क्रतु, तप, सवंस्सर आदि की प्रासि। 
(२४ ) एक, तीन, पांच आदि एकान्तर कम से सेना व्यूह ओर संख्या 
श्ृद्धिका  निप्रन। (२५) यज्ञ से४।८।१२। क्रम से ४८ तक के 
जयूह । ( २३ ) यज्ञ से भिन्न २ अवस्था भौर वरु वाठ पञ्च की आचि 
(२६ ) यज्ञ सेना ओर नाना पञ्भों की भ्रा । ( २८ ) सय्राम, उत्तम 
सन्तान, कान, कर्म, देश्य इनकी उत्तम रीति से रिक्षा भौर भ्रा । तेजस्वी 
सुरूपो के द्र, खग्धों अह्तानिर्यो, कौ उत्तम ्ानोपदेज्च, भ्रजापारुक पुरषो 
का-आद्र आर उत्तम शिक्षा का आदेश । सूयं के १२ नामों के अनुसार 
राजा के 9२ नाम । (२९) यक्तसे, आयु, प्राण, चक्षुः, श्रोत्र, वाणी, 
मन, आत्मा, नद्य, स्वः इट, स्तोम, यज्‌, ऋक्‌, साम, दहत्‌ , रथन्तर आदि 
की भासि । इनकी व्याख्या । (३१) राषट्में विद्वान्‌ तेजस्वी पुरषो का 
-शोना भौर उनका राष्ट को सखद करना, (३२ ) रेश्वयं का विस्तार भौर 
राट की रक्षा । (३३ ) देशवयं के साथ दानशीरता, पराक्रम ओर यढ 
-की बृद्धि 1 ( २४-३६ ) रेश्वयं शृदधि के लियि राजा से पाथना । (३७ ) 
“ सन्राज्य से राजा का अभिषेक (३८-३९ ) अभ्भि, सूर्यं, चन्द्रमा, वायु, 
` यज्ञ, मन इनकी तुखना से परजा केप्रति राजा के कर्य । उसके भिन्न २ गुणों 
से ६ नामः। गन्धर्व" नाम का रहस्य । (४४) सव वर्गौ का आश्रय राजा 
(४५) राजा के समुद्र, माहव नौर अवस्यु नामों का रष्टस्य । पशषान्तर 
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गं परमेश्वर की तुख्ना । ( ४६-४८ ) राजा ओर विद्वान्‌ शासक के 
क्न । राष्ट क तेज ओर स्नेह की बृद्धि । ( ४९ ) राना ओर पक्षान्तर 
मनं परमेश्वर से ज्ञान ओर जीवन रक्षा की याचना 1 ( क, राजां (6 
के समान कर्तव्य । पक्षान्तर मे भौतिक पदार्थो के सदुपयोग का आदेश । 
८५१ >) उन्नति के छियि अग्रणी नायक की नियुक्ति । पक्षान्तर मं परमे- 
शरोपासना । ओर भौतिकाभ्नि का उपयोग । (५२ ) नायक के अधीनं 
सेना के दो पक्षं । सभापति के आगे तत्व निणैय में पश्च प्रतिपक्ष, ओर 
अध्यास मे आत्मा, परमात्मा का वर्णन 1 (५३) राजा की चन्द ओर वाज्‌, 
से तुलना । पत्तर म परमेश्वर का स्वरूप । दिरण्यपक्ष श्येन का रहस्य । 
(५४ ) राजा के करचेव्य ओर जिम्मेवारी के पद्‌ । (५५ ) मनापा 
राजा के मेव के समान कर्तव्य 1 (५६) सवांशापूरक राजा ओर रेश्वयं की 
आकरंश्चा । (५७) अग्रगी नायक का प्रजापालन काकय ओर उसका आद्र 
८ ५८ )) विद्वानों को उत्तम, पूर्वं पुरुषो के उपाजत पद्‌ प्रष्ठ करने का 
उपदेश । (५९ ) विद्वानों के समक्ष राजा के राष्ट के कोष का समपण । 
-अध्यारम रदस्य । ( ६० ) सर्वोष्च सन्राट ओर उसके उपर विद्धानां का 
क्ञासन । पश्चान्तर में दैश्वरोपासना 1 ( ६३ ) अप्रगी नायक व सख 
प्रसि के मारौ पर ले चरने के साधनं का उपदेशा । ( ६४ 9 खेन दन, 
तथा भ्रां के उपकारक बडे २ कामों परं राजाका य । ( श ) 
खन्न, राज्य, बर ओर पराक्रम की इद्धि, राज्य का विद्वान के बर पर सच्- 
छन । ( ६६ ) सच्राट्‌ कैसा हो । ( ६७ ) उसके श्रेष्ठ कर्तव्य । ( ९८ .) 
अग्रणी नायक के दो सुख्य कर्तम्य । ( ६९-७० ) दु को दण्ड देने का 
विधान । (७१ ) शत्रभां का प्रवर सेन्य से ताडन । ( ७२-७३ ) 
श्े्वानर अभ्भि का वणन, राजा सभापति के कत्तव्य । ( ७४ > राजाकी 
रक्षा मे प्रजा का पेश्रयं सुख भोग । प्रजा का राजा के प्रति आदर । । 
(.७६ ) विद्वान्‌ नायकां का र्ट के प्रति श 1 ( ७५-७७ ) राजा का 
भ्रजा शौर उनी संतानो की रक्षा का कन्तव्य । 
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एकोनविंशोऽध्यायः ( पृ ५२-१२१ ) 


। सौत्रामणी 1 (१) ओपधियों के सदश समान स्वभाव के शाख शासक, 
सथाखी र्पो की संगति करके वरू की वृद्धि का उपदेश । खी मुरूपो का 
परिप वीयं होकर गृहस्थ करने की आका । सौत्रामणी यक्त का रहस्य, सोम 
ओर सुराकी व्याख्या । (२ 9) सोम सवन । अभिषेक योग्य लल, का 
खक्षण । (३ ) राजा का सेन्य वल से सहायवान्‌ होकर शत्र पर आक्र- 
मण । ( ४ ) ज्ञानवान्‌ पुरुप के मनोरथो को पूरण करने बाली श्रद्धा सूयं 
दुष्टिता का रहस्य । ( ५-६ ) अभिषिक्त के कर्तश्य । ( ७ ) राजा । प्रजा 
ङे प्रथक्‌. अधिकार, सोम सुरा का रहस्य । (८ ) अभिषिक्त पुरुष का 
स्वरूप ओर बल । उसके अभिपेक के योजन । (९) तेज, वीर्य, बल 
ओज मन्यु ओर सहः, राजाकेये ६ रूप । पक्षान्तर में परमेशर से ल ् 
ह पदाथा की प्रार्थना । राजा की व्रा, इ्येन, सिंह आदि से तुरना ओर 
१ विपूविक्रा' नाम संस्था का वर्णन । अभ्यावम म अन्तःपरज्ञा का 
वणन । ( ११) पुत्र का माता पिता के रति कव्य । पितृ अरण से मुक्ति 
राजा का र्वी के प्रति कततैव्य । ( १२-३१ ) राजा का बर सम्पादन । 
राष्ट यज्ञ का विस्तार । ८ १३ ) यत्त से राज्य की तुलना । शाष्प, तोक्म 
खाजा ओर मधु आदि यज्ञ गत पदार्थौ के नामो का श्छेव पूणं ४ । सौत्र 
मणी का स्वाध्याययक्ञ रूप से दिग्‌ दरसन । (३२) अभिपिक्त पुरूष 
का इन्द्रपद्‌ । उसकी बद्ध । ( ३२ ) “सरस्वतीः ओर अश्विनौ की बृद्धि 
का रहस्य । (३४ ) देह में क्र के समान राजा के एेश्चय॑वान्‌ पद्‌ का 
नक उपमोग । (३५ ) सैन्य वर की बृद्धि ओर उसका उपभोग । . 
(३६ ) स्वधायी पिता, पितामह, भरपितामर्हो का आद्र, उन की तृषि 
४ । बौर उनका द्धि करने का कतव्य । पितरों का रहस्य । (६५) पितरों का 
अद्धि करने का कर्तब्य । ( ३८ ) विद्वान्‌ ओर राजा का दुःख संकट 


 . बाधन का कत्य । ( ३९-४४ ) सव विदानो छ पवित्र करने करा 
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(५) 


छनर्य \ (४५) यम राज्य मे पितरो की स्वधा का रहस्य 1 (४६) समान : - 


अर एक चित्त वाटे जीवो की लक्ष्मी को अपने मेँ प्राप्च करने की इच्छा 


[वि [1 क श्त 
(४६) मर्त्यो ओर देवों के दौ मागं । छान्दोग्य परोक्त तीन मागा का विवे. 


चन । ( ४८ ) देह मे सन्तानोरपादक दश प्राण युक्त वीर्य की प्रार्थना । 
अन्नि स्वरूप पति । रा पश्च में दशवीर नायको से युक्त सैन्य ओर नायक 
का वर्ग॑न । (४९ ) अवर, पर ओर मध्यम पितरो का वणेन । (५०) 
क्गिरस, नवग्व, अथर्व, ओर सोम्य, पितरो अर्थाव्‌ पाठका का वेन, 
उनका रहस्य । (५१ ) वसिष्ठं पितरों का वर्गन ओर उनका रहस्य । 
( ५२-५४ ) उनके सख्य नायक सोम, राजा । ( ५५५६ ) बर्हिषद्‌ 
पितरो ओर सुविदत्र पितरो का वरणेन ओर उनका रहस्य । पि जना के 
आदर से बु्ाना ओर उनसे रक्षा की प्राथैना । (५८) अश्निष्वात्त पितरो कर 
वर्णन। उनके देवयान मार्ग, ओर उनकी स्वधा से वृति का रहस्य । (५९) 


उनके सर्व॑वीर रयि का रहस्य । ( ६० ) उनकी असुनीति तजु की कल्पना 


` का र्स्य । अभ्भिष्वात्त, ऋऋतुमान्‌ सोमपायी विप्रो का वगेन । ( ६२ ) 
उक्त पाठक जनों का सभ्यता पूर्वक आस्नो पर विराजना । ( ६३ ) 
पालक जनों का रेश्रयं दान । उसका विविध रहस्य । ( ६५ ) उसका 
पित्‌ जनों से सम्बन्ध । (६६ ) उसका प्रित जनों का उत्तम पुटि कारक 


अञ्च का दान । (६७) विद्वानों ओर रेश्वय॑वान्‌ का पालक पुरुषो के प्रति . 


कतव्य । ( ६८ ) पूवं ओर पर, तथा पृथिवी रोक ओर भ्रजाओं पर अधि- 


शित पालक जनो का वणैन । (६९ ) ज्ञानोपदेष्टा, जानवेत्ता पितरो का . 


, वर्णन, (७० ) कामनावान्‌ पितर का वणन । ( ७० ) सूयं मेष के 

दृष्टान्त से राजा का शु के प्रति कर्तव्य । (७१ ) अपा फेन से नसुचि के 
दिर के काटने का रहस्य । ( ७२ ) अभिषिक्त राजा का कोप, यख द्वारा 
विपद्‌.बिजय सम्पत्‌ प्रासि । अध्यात्मिक ल्युनय ओरं मधु अत पान का 


रहस्य । (७३) स के ्रष्टाम्त खे अध्यात्म मे ज्ञानी के परमानन्द्‌ रस का | 
पान शौर राजा के पेश करे उपभोग का वर्णन । ( ५४ ) हस के दष्टान्त 
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(^ &) 


से आविषत्‌ आत्मा ओर धम्मि राजा का प्राणो ओर प्रजा्ओं से रसं आर 
पेश्वयं प्राति का वर्णन ! ( ७५ ) अन्न से पौष्टिक रस के समान राजाका 
सार भूत दश्चयं ओर अध्यात्म में आनन्द रस दी रा 1 ( ७६ ) मूत्र, 
वीयं तथा गभे जरायु के दृष्टान्त से दान ओर उत्सर्भं के महत्व का वर्णन । 
( ७७ ) सत्य के वर पर प्रजापाट्क की सत्यमे श्रद्धा ओर असत्य में 
अश्रद्धा का उपदेश । ८ ७८ ) वेद्‌ द्वारा सद्‌ असत्‌ के विवेक का उपदेश । 
(७९) अत्तार के दान्त से छद्ध उपाय से अर्थोपार्जन-का उपदेशं । 


(८० ) सीसे से रात्रु नाश करने ओर सूत्र से कपड़ा जुनने के दृष्टान्त से . 


निवेल राष्ट्र की दद्धि का उपदेश । (८१ ) दो अश्वी ओर सरस्वती तीनों 
कारा रक्षा जौर पोषण के साधनों का उध्पादन। (८२ ) उक्त 
तीना काअन्ना से शरीर को वैया के समान वेतनबद्ध श्तयो दवारा 
सुद्द्‌ करना । (८३) उुद्धिमती स्त्री के समान राजसभा का राष्ट म रेशव्थ 
ओर शोभा वदति रहना । (८ ८४ ) वीं द्वारा सन्ततिजनन के समान 
राजा की उत्पत्ति । शारीर से मरू के समान दुष्ट पुरुषों का राष्ट से निर्वा- 
सन । ( ८५ ) अन्न से बल प्राप्त करने के समान सुरक्षक राजा की बर 
षृद्धि, उद्र के भीतरी अंगों से शासको कौ तुरना 1 ( ८६-८७ .). ऊहा 
आदि भीतरी अगां की रना 1 (८८ ) सु से राज्य. व्यवस्था की ` 
तुखना । (८९ ) रषटरकी चक्षुसे तुरना ।(९०) ससख्द्ध राषटरकी 
नासिका से तुरना । ( ९१ ) राजा ओर आत्मा की वैक से तथा राषटरकी 
सख से तखना । ( ९२ ) पूर्ण राष्ट की शरीर से तुरना । (९३ ) योग 
द्वारा -शरीर शोधन ओर चिकित्सा के समान ही राटरका शोधन ओर 
चिकित्सा 1 अगो की सघाजञों से तरुना । पक्षान्तर मे गृहस्थ का वर्णन । 
(९४ ) खी के गभं में वालक के धारण के समान ग्रजा के बीच.राजा का 
धारण । (९५) दध ओर मधु के समान अभिषेक द्वारा राजा का दोहन । 


` तिं्लोऽध्यायः ( १२२-१७२ ) 


` (१) राना, सभापति का स्वरूप ओौर उसका प्रजा के प्रति "कर्तव्य । 
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( ७ ) 


( २.) सव॑ श्रष्ट एुर्प का सिंहासन पर विराजना ओर उसको प्रजा पालनः 
ढ़ कर्तव्योपदेद ! (३ ›) राजा का अभिषेक । ओौर उसके ९ .योजन 1 
(४) सच्राद्‌ दा नामकरण अर उपाधिवितेरण । सन्नार का तेजस्वी खूप 
सन्नाट्‌ ओर विराट्‌ का यल कान का सा सम्बन्ध । (६-८) पदाधिकारों ओर 
अध्यात्न अदधि्यो की लखना 1 ( १० ) अंगों म आत्मा के समान राष्ट के 
अगो मे राजा की प्रतिष्ठा । (११) ते्वीस विद्वान्‌ देवों की प्रतिष्टा) 
( १२ ) उनके परस्पर सहगनोग ते बरद्धि । ( १३) राजाके शरीरके 
अमो की राजा प रक्लियो या अधिकारों से पटना ।( ५४-१८ ) विद्वानों 
का प्रजाजनों वो असत्करम ओर दन्प्रनो से चुदाना । ( १९ ) आघ पुरषो 
का ओपधिवत्‌ रक्षक ओर शात्रनादा होने की प्रार्थना । (२० ) आ 
सुरूपो का पापो से चुडाने का कसेव्य । ( २१ >) राजा का सवोत्तम पद्‌ । 
(२२) अभिपिक्त राजा का उपसर्ग ओर रेश्वयै धारण 1 (२३) सम्राट्‌ की 
वैश्वानर ज्योति सूयं के समान स्थिति 1 ( २४ ) प्रजापति के अधीन बरतो ` 
पायन ओर दीक्षा अहण । गुड शिष्य सम्बन्ध का विवरण । ( २५-२६ ) 
ब्रह्म क्षत्र युक्त पुण्य छोक का वर्भन । (२७ ) सन्राद्‌ को आश्ीवांद ॥ ` 
(२८) दान शीर उदारं राजा का वर्णन । (२९) सखद्ध राजा का 
आश्रय करना । (३० ) विद्वानों का राजा को उपदेश करने का घमं । 
८३१ ) राजा का अभ्युक्षण, दीक्षा । ( ३२-३३ ) राजा का सरस्वती 
( राजसभा ) इन्द्र, ओर सुत्रामा पद पर स्थापन भूताधिपति का पद्‌ । 
(३४ ) राष्ट्र शरीर कै प्रधान शक्तियो के रक्षण क्ता के पद पर नियुक्ति । 
(८३६ ) शवर विजय का आदेल । (३७ ) नराशंस, तनूनपात्‌ पद, उसके 
कसैव्य । ( ३८ ) गोत्रभित्‌ , वच्नवाड राजा का स्वरूप । (३९ ) सूयं के 
समान हरिवान्‌ इन्द्र राजा, का स्वरूप । ( ४० ) पति को सियो के समान 
अजार्भो आर सेनां का अपना नायक वरग । ( ४१ ) उपा, नक्त नाम 
दो संस्थाओं का नायकस्वीकरण । (४२) अभ्नि ओर वायु नामदो 
सुख्प्राधिकारियो का राजा को स्वीक्रार । (४३ ) सरस्वती, इडा, भारती. 
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(२८) 


तीनों देवियों का राजा फो वरण । (४४ ) तेजस्वी पुरु को सेनापत्य 
पद्‌ । ( ४५.) वर आदि के समान बनस्पठि पद । ( ४६ ) इन्द्र, सेना- 
पति पदं केयोग्य पुरुष का लक्षण । (४७) इन्द्रं सुत्रमा के कर्तैव्य। (५५) 
अभ्नि के समान तेजस्वी पद पर अभिपिक्त नायक के रक्षण । (५६-६ ०) 
सरस्वती ओर अश्विया के कर्तव्य । ( ६१-७७ ) उपा, नक्त, अशि, तीन 
देवियं, सविता, वरुण, इन सबका इन्द्रं पद को पुट करना । (७८) अग्रणी 
नायक का स्यरूप । ( ७९ ) उसके कतैव्य । ( ८० ) राजा खी बर वीयं 
सृष्टि । ( ८१) अध्वयो के कर्तव्य । ( ८२ ) मेध के समान राजा के 
कर्तंज्य । ( ८३ ) अधिकारियों के कर्तव्य । ( ८४-८६ ) विद्रत्समा ऊ 
कतेब्य । ( ८७-९० ) इन्द्र सुत्रामा का आदर । 


एकविंशोऽध्यायः ( १७३-२२७ ) 


(१) प्रजा की भान सुनने का राजा का कर्तव्य, पक्षान्तर में पर. 
भेश्वर का स्मरण 1 (२) प्रजा की दारण याचना, राजा का अभय दान । 
(३ ) प्रजा के परस्पर कों का दूर करना राजा का कर्तव्य । (४) उत्तम 


-नायक को प्राक्च करने की प्रार्थना । (५-७) राजसभा ओर राज्य 


व्यवस्था की नौका के साथ तुरना, कर्तव्य टि से उसका उत्तम स्वरूप 1 
( ८-९ ) मित्र ओर वरूण पदों के कतेव्य । ( १०-११ ) अरो, श्वा- 
रोया ओर ानवान्‌ पुरुषों के लक्षण । ( १२-२२ ) आमी देवां का 
वणेन । अश्चि, तनूनपात्‌, सोम, बर्हिः, द्वार उपासानक्ता, दव्य होता 
इदा आदि तीनं देविये, तवष्टा, वनस्पति, वरुण । इन पदाधिकारो के 


के कर्तव्य, धर ओर आवश्यक सदाचार । तपःसामध्यं का वणैन । ` 


( २३-२८ ) संवत्सर ॐ & ऋतु भेद से यज्ञ प्रजापति ओर प्रजापाट्क 
राजा के & स्वरूपा का वर्गन । ( २६-४१ ) अधिकार प्रदान। ओर 
नाना दान्तो से उनके भीर उनके सहाथकों के कर्त्व्यो का वर्णन । 
अभ्नि,-सतूनपाव्‌, नराशंस, वर्हि, द्वार, सरस्वती, उषा, नक्त, देव्य होता ` 
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(९. 


तीन्‌ दैवी, व्व्टा, वनस्पति, अधिद्रय, इन पदाधिकारियों को अधिकारं 
प्रदान । (४२-४७) अधिकार दान, उनके सहायकं के कतव्य । महीधर 


 आद्विके क्रिय बकरे की बलिपरक अथं कां सग्रमाण खण्डन । सरस्वती 


नाम विद्रसभा को अधिकारं, उसके सहायकों के कतव्य । छाग, मेष, 
पम ओरं उनके दैवि, मद, तथा उनके पाश्च, कटि, प्रजनन, अदि 
अगो के अवदान करने कां रहस्यं । ( ४७-५८ `) चिषटकृत्‌ अभि का 
विवरण । (४८-५८ ) उक्त अधिकारियों के स्थान, मान, पद ओरं उनका 
रेश्वयं इद्धि का केभ्य । (५९ ) होता नाम अग्रणी नायकं का वरण । 
( ६० ) वनस्पति अधिकारी का वरण । ( ६१ ) ईत विद्वानों के कतेम्य । 


दारविंशेऽध्यायः ( प° २२८२५१५ ) 


(१) राजाकां रटे स्थान ओरं उसका कतव्य । (२) पर- 
भेश्वर की व्यापक शक्ति के समान राजा कौ राज्य-व्यवस्था ऋ वणैन । 
८३ ) परमेश्वरं के गुणों का वर्णन, पक्षान्तरं मे राजा के गुणों का वणेन । 
८४) राजा को ओर नायक विद्वानों को अधिकार प्रदान, (*) अधिकार पर्दा 
छ लिये प्रोक्षण अभिषेक ओरं आदरं योग्य पुरो का वर्णन । (६) आव्‌- 
रणीय नायक युरूप का नाना अवस्थाओं मेँ मी उसका ४९ ददाभं मं 


आदर सत्कार ओर रक्षा करने का उषदेश । (९ ) गायत्री 1 (१०-9र) 


हिरण्यपांणि संविता । आज्ञापक का स्वरूप । ( १५-१& ) अभि अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ दूतत का वणैन, अध्यात्म में ज्ञानी उपासक का वणैन। ( १८ ) 
तेजस्वी पुरुष की उदत्ति, ओर उस्रा पृथ्वी के पालन का कतेग्य ! (१९) 
-अश्व के दान्त से नाथक भोक्ता आत्मा ओर परमेश्वर के १२ नाम, उनसे 


" सूचित गुण, कतैष्यं भौर उन गुणो के कारण उसका अभिषेक । (२० ) 
भरु के क' आदि नाना गुण, कमं सूच नाम ओर उनका आद्र । (२१) 


नायक संखा । (२२) आव्यं राष्ट की समखद्धि की कामना। (स) 


,.भराग आदि कारीरिकं पक्ति कौ . साधना । (२४ ) परछी दिः & 
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९.१०) 


.दिज्ञाभो ओर १२ उपदिशाभों से राष्ट की रका । ( २५ ) नानां प्रकारक 
जत के दृष्टान्त से, गुण भेद से नाना गुणों वाखी सेनाओं ओर प्रजाओं का 


कणन । ( २६ ) वात, धूम, अञ्न ओदि नाना मेघं की दशाओं की तुखनौ - 


के साथ २ नायकं के नाना कर्मौ का वर्णन । ( २७ ) अभि आदि पदार्थौ 
१ साधना 1 ( २८-३१ ) नक्षत्र आदि के सुखक्रारी होने की भावनां । 
( ३२-२२ ) यज्ञ से अन्न, ज्ञाने, वरं ओंदिं की उत्पत्ति । 


व्रयोविंशोऽध्यायः ( प° २५६-३०१) 


(१) हिरण्यगर्भ परमेश्वर का वर्णन, पक्षान्तर में राजा का वर्णन । 
(२ ) व्यवस्था मे बद्ध राजा की सूयं ओर वायु ओर अन्तरिक्ष से तुखना। 
राजा का प्रजापति पद्‌ । (३) ईश्वर ओर राजा के मष्टान्‌ रेश्वयं का 
वर्णन । ( ४ ) व्यवस्थाबद्ध राजा का चन्द्र, असनि, नक्षत्रों से तुरति 
महान्‌ सामर््या का वर्णन । पक्षान्तर म परमेश्वर का वर्णन । (५) 
दोपरदित तेजस्वी राजा की नियुक्ति, पक्षान्तर मे परमेश्वर की योग दारा 
उपासना । पक्षान्तर मे सू्ंका वर्णन । (६) रथर्मे जते अश्वो के 
समान दो नायको की नियुक्ति । ( ७ ) राजा को सन्मां पर छेजाने के 
ययि उसके स्तोक नायक विद्वान्‌ की नियुक्ते । ( ८ ). गायत्र ्रेष्टुभ, ओर 
जागत तीन छन्दो से वसु, रद्र ओर आदिर्था द्वारा स्तवन। बाह्मणः, क्षत्रिय, 


चेदय इन तीन द्वार राजा की कीर्ति । तेजस्वी, शक्तिमान्‌ राजा को राशय भोग ` 


की आज्ञा । (८ ९-१२ ) व्रह्यो्य । ब्रह्म ओर प्रमु राजा. की शक्तिं विषयकं 
्रभोत्र । सूय, अग्नि, मूमि, यौः, अश्व, अवि ओर रात्रि विषयक प्रश्नोत्तर । 
८ १३ ) रजा की शक्ति को पुष्ट करने के छियि सेनापति आदि पदाधिका- 
रियो का उत्तम उद्योग । ( १४) रथ अश्च के दृष्टान्त से ब्रह्मा नाम विद्वान्‌ 
के कर्तव्य ओर स्थिति का वर्णन । पक्षान्तर मे अध्यात्म षिवेचन । (१५- 
१ ) रेशयंचान्‌ स्वामी ओर अध्यात्म मे आत्मा का वर्णन 1 ( १७ ) 
भग्न, वायु; सूयं के दृ्टन्त से विजवाभिरापी राजां के कर्तैव ऋ उपदेशा ॥ 
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( ११ ) 


अग्नि, वायु, सूर्यं तीर्नो के पञ कहाने का रहस्य । ( १८ ) प्राण 
आद्वि दक्तियों का उपयोग, राञ्यरक्ष्मी ओर वसुधां का वीरभोग्य 
होना । काम्पीरुवासिनी सुभद्रिका ओर सोने वाले अश्वक का रहस्य । 
पक्षान्तर में पर्तिवरा कन्या तथा अध्यात्म में स्पष्टं विवरण (९) गणपति, 
परमेश्वर, विद्वान्‌, राजा ओर गृहपति का वर्णन, गभध परमेश्वर ओरं 
गर्भध प्रकृति का रदस्य । ( २० ) राजा प्रजा की चतुवगे-साधना । 
गृहस्थ का चतुष्पाद्‌ स्वरूप । महीधर के अर्थो की असंगति । दुष्टो के प्रतिं 
राज? का ग्य्रवहार । गृहस्थ पक्ष मे चरकादि' वैयकं शाखोक्त प्रजोत्पत्ति 
विद्या का मूर निदर्शन । (२२) सखद्ध, शक्तिमती प्रजा के ऊपर बर्वान्‌ 
राजा कीं स्थापना । दम्पति पक्ष मे दोनों खी पुरुषों के परस्पर कर्तव्य 1 
(२३ ) शक्तिश्चारी राजा का स्वङूप ओर उसका अुख्य त वाणी पर 
चल करना । दम्पति पश्च मे शक्तिमान्‌ पुरुष कां खी के हृद्य का आकरंक 
शौर एक खी वरत होने का उपदेश्च । (२४ ) माता पिता का श्रधान पद्‌ 
जीर स्नेह से रक्षाथं ही राट की सख्दधि के आधार पर राजा का सैन्य ब 
का होता हे । मन्तरोक्त ु्टि, गम, दृक्ष आदि शब्दों का रहस्य विवेक। गृहस्थ 
पक्ष भे माता पिता का उच्च पद्‌, ओर देशव या खी के आधार पर पारिवारिक 
स्नेह की ष्यवस्था । ( २५ ) राष्ट प्रजाजन की माता राजसभा ओर पिता 
राजा दोनों का विस्तृत राज्य पर सुखी रहना ओर शुरन्धर वेदवित्‌ ब्रह 
कीः जिम्मेवारी ओर वाणी पर वश । (२६-२७ ) पव॑त पर बोक्ञा ठोने 
वलि के समानं राष्ट्र भार के उटानेवारे की जिम्मेवारी । ओर वायु वेग 
से छाज द्वारा अन्न शोधन करने वाले के समान राष्ट का कण्टकदोधन .+ 
दम्पति पश्च मँ गृहस्थ पुरुष के उत्तम कतब्ध । (२८ ) गाय के सुरो की 
उपमा से वाह्य ओर क्षात्र बलों का पृथ्वी पारन मे उपयोग । इस्त 
थकार गृहपतिं के कर्तव्य । ( २९ )) न्यायक्तीरु पुरुषों को समा मे सत्य 

निर्णय करने का उपदेश्च । मन््ोक्त “नारी! षद्‌ का रहस्य । ( ३०.) हरिणि ` 


ओर -खेत तथा स्वामी भौर दासी के दृष्टन्तं से प्रवर .राजा कीश्थन 
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( १२) 


शाल्सा पै भ्रजा की स्द्धिके नारादहो जाने की चेतावनी । (३१) 


रिण ओर शरव तथा शत्य ओर रानी के भोग के दान्त से दुट राजा के 


द्वारा उक्तम प्रजा नाञ्च हो जाने की चेतावनी । (३२) विजयश्षीट 
रजा की स्थापना । (३३ ) गायत्री आदि छन्दां के नामों से नाना प्रकार 


की उत्तम वाणि्यो तने राजाङे हृदय की शान्ति। ( ३४-३५ ) द्विपदाः 


आदि रौर महानान्नी आदि ब्रेदवाणिर्यो से स्वामी का शान्तिकरण । 
इसी परहार गायत्री, दविपदा महानान्नी आदि भिन्न २ प्रजाओं का वर्णन । 
(३७) सेनां क श्लो हारा विजयी पुरुपा की पार्क राक्तिर्या 
का शान्ति प्रयोग । इसी प्रकार उत्तम च्िर्या द्वारा उत्तम परतियों की हृदय 
सुख शन्ति । ( ३७ ) उन्तम स्त्र्यं @ गुण, एवं उत्तम अरजां क 
अपने स्वामी को श्रसन्न रखने ओर शान्त रखने का कर्तव्य । (६८) राजा 
छा धरजा के भोजनादि सुख का प्रबन्ध करना । (३९ ) प्रजा्ओ मं 
श्रन्ति विधायक शासक क रक्षण । ( ४० ) धिद्रान्‌ सदस्यों का शान्ति 
विधानं का कतेव्य । (४१ ) सवंस्सर के अग भूत दिन रात्रि के समान 
लाना राज्याङ्गं ओर उनके अध्यक्षों के कृतग्य । ( ४२ ) राष्ट के पारक 
छरी का कायं, रट का शासन ओर उनका शान्तिकारिणी व्यवस्था 


0 वनाना । ( ४३ ) सयं, वायु, आकाश श्र नक्षत्नों कै समान तेजस्वी, 


तरलान्‌, ओर उदार ओर द्द्‌ स्थिर लोगो से राकी न्युनताण्‌ दर 
करना । ( ४४ ) स्वाङ्ग शान्ति । ( ४५-४८ ) पुनः ब्रह्मो । सूर्यं चन्द्र 
अभि, भूमि, बह्म, चौ, इद्र, ब्राणी के सम्बन्ध भें परभोत्तर । (४९-५०) 
हयापक परमेश्वर के तीन्‌ चरणों मँ त्रिश्च की स्थिति, (५१५२) पुरुष अर्थात्‌ 


जीवर के आश्चयय तत्व । ( ५३-१५४ ) अ० २३। ११।१२1 के समान ` 


ध्र । पिशंगिला, कर पििशंगिा, शश, ओर अटि के सम्बन्ध मेँ परक्षोत्तर 
श्लीर उनका रदस्य विघ्रैवन । ( ५७-५८ ) जगत्‌ रूप यन्ति के आश्रय, 
कथा काएण पदारथ, संचालक श्तयो के सम्बन्ध भं परश्च-उत्तर । ( ५९- 
६०.) सृवै्ञ तिषयङ़ प्रक्ष ! ( ६६०६२ ) थिवी के पर अन्त, युवन की 
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( ६२) 


माभि, अश्च के रेतस्‌ ओर वाक के परम व्योम सन्धन्धी प्रश्न ओर उनष्टे 
उत्तर ओर रहस्य का स्पष्टी करण । ८.६३ )) प्रजापति की उत्पत्ति, पक्षा- 
न्तर मँ राजा ओर परमेश्वर के प्रजापति नाम होने का कारण । ( ६४ ) 
होता द्वारा प्रजा पालक राजा के अधीन देश्वयं युक्त राज्य का समपेण । 
( ६५ ) प्रजापति का अद्वितीय सामव्थं ओर उसषे ेशवयं की प्रार्थना । 


चतुर्विशोऽध्यायः ( प° ३०२२३३१ ) 


( १-२ ) राजा के अधीन राष्ट के १६ पर्यङ्गं का वर्णन । (३-१९) 
अन्यान्य प्रत्यगों तथा जधीन रहने वाटे नाना विभागों क श्रत्यो ओर. 


उनके विशेष पोरा ओर चिन्ह का विवरण । ( २४ ) चरतु के अनुसार 
पक्षियों का वणेन ओर उनसे राष्ट के दितादित ज्ञान करने का उपदेश । 
(२१ ) समद्र, मेघ, जर, आदि से सम्बद्ध जीवों के ज्ञान का उपदेश्च । 
(२४-३९ ) भिन्न २ गुणों ओर विश्ेव इनरों के छियि भिन्न २ प्रकार 
के नाना पक्षियों ओर जानवरों के चरित्रां का अध्ययन ओर संग्रह । 


पश्च्िंशोऽध्यायः ( ३३२-२७२ ) 


८ १) नाना प्रकार के शिल्पो तथा गुणो ओर रहस्यमय पदार्थो के 
श्ञान के छियि शरीर गत अगो का दृष्टान्त रूप से उल्छेख । ८ २-३ ) 
वाह्य जगत्‌ की शक्तियों की देहगत राक्तियो से दुर्ना । ( ४-५ ) शारीर 


रात परसुखं से राट के अधिकारियों कीं तुलना । (६ ) देह के पीठ के . 
मोरो से राज्याधिकारियों की तुरना आओं^र उनके कत्त॑ब्य विवेचन । उदरं 
स्थित अभा से रट के अन्य पदा्ओ की तुखना । अथवा उनकी शक्तियों , 


से उनके उपयोगो की आशोचना | ( ८ ) शारीर के अगो से अन्य पदार्थो 


की तुरना ओर उनके गुणा का विश्ठेपग । (९ ) इरीर की भौर जगत्‌ 


की भवर शक्तिं की तुरना । अपान ओर राजा की तुरना । (१०-१३) 


अजापति ` का वगेन । प्ररमेश्वर ढी उ पाना ८ १४-१५ ) विद्वानों से 
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(१४ ) 


प्रार्थना । ( १६ ) उनका आद्र सत्कार । ८ १७ ) सुखकारी ओषधि, 
` माता पिता, भूमि, सूयं, विद्वान्‌ रेश्वय॑ वान्‌ पुरुप ओर यद्न॒ साधनो से 
सबसे उत्तम सुख की कामना । ( १८-१९ ) दश्वरोपासना । वायुं के 
समान मातु भूमि के भक्त वीरो का वर्णन । उनके लश्चण शौर कर्तव्य । 
(२१. ) उत्तम वचन का सुनना, उत्तम द्ंन, स्थिर अगोंसे सुख 
पूवक जीवन भोग की प्रार्थना । (२२) शत वषं के पूणं जीवन की 
कामना 1 ( २३ ) अदिति के ९ प्रकार । (२४) रेश्वयंवान्‌ वङ्वान्‌ 
विद्धान्‌ पुरुष के सामथ्यां का वणन । (२५) राजा कीदी घृत्तिको 
सख्य रूप से मानना । अधीन इृत्तिग्राहियों के कर्तब्य । पक्षान्तर में पर- 
भेश्वर ओर विद्वान दोनों की स्तुति । ८ २६-२७ ) प्रधान वीर पुर्पा 
के कतेव्य । पूषा के विश्वदेव्य भाग, छाग ओर उसका अश्च के साथः आगे 
चलने का रहस्य । (२८) यज्ञ के होतादि कायं कर्ताओं के समान राष्ट के 
पधान काये कर्ताओं का कतव्य । ( २९ ) राञ्य के राज सहायकं के सहो- 
दोग की आकाक्षा । ( ३० ) उत्तम कायंकत्तांओं की कार्यं मे नियुक्ति । 
(३१ ) उनकी प्रधान शक्ति ओर अधिकार योग्व वेतन पर नियुक्ति । अश्च 
की रदाना, ओौर रज्जु का रहस्य 1 ( ३२ ) राष्ट के-सव कार्यौ को विद्वानों 
के हाथ में रखने का उपदेशा । अश्व के मांस को मक्षिका. के खाने, उसके 
स्र स्वधिति मे रुगने, शमिता के नखों ओर हाथों मे लगने का रहस्य 1 
(३३. ) दुष्टो का दमन । (३४) राषटकी उपज का सदुपयोग ओर 
सग्रह । पक्षान्तर भें द्ह्मचयं की रक्षा क।, उपदेश्च । (३५ ) वैश्यां 
क्षत्रियो ओर विद्रान्‌ परिव्राजको के सहो्ोग की - आकांक्षा ] पक्षान्तार, 
मे ब्रह्मचारि के ब्रत की विवेचना । उनकः भिक्षा बत । परिपक्र वाजी 
का रहस्य । ( ३६ ) उत्तम राष्ट के शोभा जनक भूप्ण, अध्यारम भें देह 


-स्थित आत्मा के विदोष गुण ओर शक्तियों का वर्णन । (३७ ) संकटो. 
से रक्षा, कौ चेतावनी ओर उनके -उद्ोग । ( ३८-३९ ) राजा के सवर, 


खान्‌, प्रान विहार आदि, पर विद्वानों का निरीक्षण ( ४० ) वेद्‌ ज्ञान द्वारा, 
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(१५ ) 


राष्टरकी बाधाओं को दूर करना (४१) राषट्के ३४ अगोंको दोषः 
रहित करना । (४२ ) राष्ट के कार्यौ का विभाग श्नौर उनपर योग्यः 
विद्वान्‌ अध्यक्ष की नियुक्ति । (४३ ) सेना आदि द्वारा राट प्रजा के 
व्यथ न सताने का उपदेशा । उत्तम मार्गौ, ओर उत्तम व्यवस्थाओं से राष्ट, 
राज्य ओर राजा की दीर्घायु । उत्तम पदों पर रथ में अश्च के समान उच्म 
पुरुषों की नियुक्ति । ( ४५) उत्तम क्षात्र बर की प्राप्ति । (४६ ) राष्ट 
को इद्‌ वनाने का उद्योग । ( ४७-४८ ) राजा को भ्रजाभ्रिय ओर तेजस्वी 
होने का उपदेश । 


षड्विंशोऽध्यायः ( ३७३-३८६ ) 

( १ ) अच्नि प्रथिवी, वायु अन्तरिक्ष, आदित्य, चौ, आपः, वरूण, इनके 
समान परस्पर राजा प्रजा का प्रेम से उपकारी होकर रहना । सात संसत्‌, 
ओर आटवी भूतसाधनी संस्था का वर्णन । उत्तम ज्ञान प्राप्ति का उपदेश । 
( २ ) सबके छियि कल्याणी बाणी का उपदेश्च । इत्ति दाता ओर विद्वानों 
का प्रिय ओर पृणेकाम हो। (३) ब्रहस्पति पद्‌ पर योग्य पुरुष का 
रूप । पक्षान्तर म परमेश्वर का वरण । ८ ४-५ ) सभापति पद्‌ पर वाग्मी 
विद्वान्‌ का वरण, उसके साथ विद्वानों का साहाय्य । ( &-७-८ ) वैश्वाः 
नर पद्‌ पर योग्य पुरुष का वरण 1 उसका लक्षण । (९ ) अग्नि पद्‌ पर 
योग्य पुरुप की स्थापना । ( १० ) महेन्द्रं पद्‌ प्र योग्य विद्वान्‌ की स्थापना + 
` ( ११-२६ ) उत्तम विद्वानों, नायको जौर शासको से भिन्न र कार्यौ की 

कामना 1 ॥ 


सपतर्विञ्लोऽध्यायः ( प° ३८७-४१० ) 

( १-७ ) अभ्षि नाम विद्वान्‌ नायक के कतव्य ओर लक्षण, (८-९) 
कृहस्पति पद पर स्थित विद्धान्‌ का वर्भन ( १०-२२ ) अशनि ओर वाम्मी 
नाम विद्वानों का वर्णन । ( २३-२४ ) वायु नाम सेनापति का वर्णन । 
(.२५-२६ ) "क" जापति का वणेन । ( २७-३३ ) नियुत्वान्‌. वायु, 
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सेनापतिं का वर्णन । ( ३५-४२ ) इन्द्रः नायक का वर्णन । ( ४३-४४ 

भभ्नि रूप से नायक्‌ राजा का वर्णन उससे रक्षा की प्रार्थना । (४५) 
४८ 1 र ~ 

स्रवत्सर क पांच रूप ओर तदनुसार प्रजा पाटन के ५ रूपं । 


अष्टाविंशोऽध्यायः ( ४११-४४४ ) 


6 १-३४ } होता द्वारा भिन्न २ अधिकारियों की नियुक्ति ओर उनके 
विशेष आवदयक लक्षण, ओर अधिकार ओर शक्तियो का वर्णन । च, 
४५) उनका इन्द्र सेना नायक ओर उसके एेशवय॑ को बढाने का कर्तव्य । ¦ 
(४६) अभि होता का वरण। 


एकोनविंशोऽध्यायः ( ४४१-४८५ ) 


(१) श्त से तीव्र अश्चि या जारराभ्नि के दान्त से विवेकी विद्वान्‌ 
का वणेन । ( २ ) संग्राम आदि के अवसरों पर संघ बना कर काम करने 
कां उपदेश । ( ३ ) स्तुति योग्य, वन्दन करने योग्य, प्रसन्नमुख योग्य 

. पुरुष की उत्तम पद्‌ पर नियुक्ति । (४ ) राट प्रजा का विस्तृत करना, 
ओर उसको व्यवस्थित रखना । पक्ान्तरमे विद्युत्‌ का वर्णन । (५) 
गृह के द्वारो से देवियों की तुखना । दोनों पक्षों मे श्लिष्ट विशेषण । पक्षा- 
न्वर मे शास्र विजयी सेनाओं का वर्णन ¡ ( ६ ) देह मे प्राण ओर उदान के 
समान मित्र ओर वरुण का वणेन । पक्षान्तर मेँ दिन रात्रि भौर खी पुरषो 
के कतेन्यों का वर्णन । ( ७ ) उपदेशक जौर अध्यापक ओर पक्षान्तर मे ` 
खी पुरूषो के परस्पर कतंन्यो का वर्णन । (८ ) इडा, आरती, सरस्वती 
आदि सस्थाओं का कतव्य । (५ ) गृहस्थ मे, राष्टमें ओर उपासना में 
कम से योग्य पुरुष, शिल्पी, ओर उपासको की नियुक्ति । ( १० ) तेजस्वी 
सूयं ओर आश्रय बृक्ष के दृष्टान्त से, नायक, सख्य पुरुप का श्त्या के अति 

^ कतव्य । ( ११ ) अग्रणी का कतव्य ! ( १२ ) उदय होते सूर्य, बाज, 
भौर वेगवान्‌ हरिण के समान सेनानायक, का स्तुत्य रूप । ( १३) रष 
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के थनुभोतता त्रिवेदज्ञ पुरुष का होना, उसका आ्ञापक होना । पक्षान्तर्बे ` 
अध्यात्म देह व्यवस्था का वर्णन । ( १४ ) नायक ओर आत्मा के यम, 
आदित्य, ओर अर्वा तीन माम । उसके तीन बन्धन । ( १५ ) उसके तीन. 
स्थानों पर तीन २ बन्धन । ( १६) उसका सर्व्छष्ट रूप । ( १७ ) 
व्यवस्थावद्ध नायक की अश्च से तुरना । उराम मागां से सुख्य व्यक्ति करे 
जाने का आदेश । अध्यात्म में उन्नति मागं का अनुसरण । (१८ ) 
विजिगीषु का उत्तम रूप, ओपधियों के भ्रास्‌ का रहस्य । अध्यात्म मे 
ओपधिमय जीवनप्रद भोजन का उपदेश । (१९) नायक के प्रतिः 
सवको सख्य भाव से रहने की आज्ञा । ( २० ) जुख्य अध्यक्ष का महान्‌ 
सामथ्यं; ,उसके दहिरण्यश्ंग ओर अयःपाद्‌ होने का रहस्य 1 (२१) 
खीरवाहु चुस्त शर वीरो को दर वद्ध दस्ते बना कर युद्ध करने का आदेशा । 
अध्यात्म मे योगियों का वणन । ( २२ ). बलवान्‌ शरीर ओर मन होने 
आओौर जगं मे सेना दलों की स्थापना । ( २३ ) रात्र उच्छेदक नायक का 
वर्णन । “अज छा रहस्य 1 उत्तम पद पर स्थित पुरुप को माता पितता के 
आद्र का उपदेश । अध्यात्म मे मोक्ष प्राक्च पुरष,को प्रकृति परमेश्वर का दशंन। 
( २५ ) नायक को विद्धार्नो को संगठन करने का आदेश्च । दूत का कतव्य । 
( २६ ) तनूनपात्‌ मामक विद्वान्‌ के कतव्य 1 ज्ञान ओर उपारय ओर 
ग्राह्य ज्ञानां को .उत्तम भाषा में प्रकट करने का उपदेश । ( २७ ) उत्तमः 
प्रशसनीय नायक, का महान्‌ सामय्यं कि उसके आश्रय मे अन्य विद्वान्‌ 
रहं । (२८) दानशील संगठन के केन्द्रस्थ व्यक्ति के कतव्य । (२९) प्रथम 
संस्थापक का कतंन्य । आसन के समान विस्तृत होकर अन्यां का आश्य. 
होना । (३० ) द्वा के दृष्टान्त से गृह देव्या कै कर्तव्यां का वणन । 
पक्षान्तर में सेनाओं के कतेश्य । “अयनः दाब्दं का समुचित अथं । (३१) 
दिन रात्रि के समान स्त्री पुरुषों के करतन्य । ( ३२ ) मुख्य विद्वानों या 
स्त्री पुरुषों का कतव्य । ्ञानोपदेश्च । (३३) भारती आदि तीन संस्थाओं 
के कष्य । (३४ ) आकार या सूयं भर थिवी के समान राजमना 
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च त; च्ल [> 
सा को नाना देश्रयो से सुशोभित करने का कतव्य 1. (३५) ऋहतवनुसार 


भजनो 


भोजनों की 
क व्यवस्था । ( ३६ ) यक्त की ञ्वाटासे हव्य के विस्तार क 


३७ 1 (4 - 
५४ ५ १ क समान प्रकारक विद्वानों को तेजस्तरी ज्ञान. 
4 ष २८ ) कवच, शख्धर की मेघ से तुखना ।, 
धनुष की डोरी की शक्ति । (. 03. 
(१ ४१) उसका रतुनाशकारी कायं. । (४२) 
अध्यात्म रहस्य विवेक । (५५) :( (1 
(४६ ) शक्तिमान्‌ पालक (त (४५१ रथ का बरणन । 
बाहो के लक्षण । ( ४८ ९ व ५१ 
0 ५ ) तीव ४ से सुखकी आज्ञा । उनका 

ररर के कडोर होने का उपदेदा । (५०) क्शाका 


ष्म २ [3 ४५ 
(1 धनुदण्ड ओर नायक का वर्णन । ( ५३ ) नाना 
न्ता त सार भाग प्रा्ठ करने का उपदेश । ( ५४-५७ ) दुन्दुभि ओर 
चार पुरुष का दिलष्ट वर्णं करिव क 
४ वणन । ( ५८-५९ >) भिन्न -२ अथिकारिवों के 
अधीन नियुक्त भिन्न २ त्य के विभेद्क चि गौर रि 
उपसमितियों का कपारभेदसे अ 1 
खगदस मेद्‌ वर्णन । ८. 9 आदि कपालः 
का र्स्य । (५. 


त्रिंशोऽध्यायः ( ४५८५-५ १५ ) 


1 ~ ४ + ५ 
८ दुत ये्वयं के विभाजक परमेश्वर ओर सर्व॑श्ञासक राजा की 
प्ते । (५-२१) बह्म का, क्षात्र ब, मर्द्‌ विषय) विन भादर नाना, 
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(१६) 


ग्राह्य क्षिस्प पदाथौ की दधि ओर उनके लिये ब्राह्मण, क्षत्रियादि उन २ पदार्थौ . 
9 9 क चद ् (4 
के योम्यपुरपों की राट रक्षा के लिये नियुक्ति । त्याज्य कार्या के लिये उनके 
कर्तां को दण्ड का विधान । ( २२ ) अति विचित्र, विकृत पुरुपा की 
विश्नेष व्यवस्था । 


एकत्रिंशोऽध्यायः ( ५१६-१३२ ) 


पुरूष सूक्तम्‌ । ( १ ) सहन्रशिर, सदख आखो ओर सहस पाओं 
वाटे पुरुप का वर्णन । इसका रहस्य । उसका भूमि को व्याप करए दशा 
अगुरु उपर चिराजने का रहस्य । (२) पुरूष, भूत, भ्य, असूत के 
ईशान ओर अन्नातिरोही । ( ३ ) उसकी महिमा ओौर चार पाद्‌ । त्रिपात्‌ 
पुरुष का उत्रमण ओर मापन । (४ ) विराट्‌ की उत्पत्ति । ( ६ ) यज्ञ 
जापति से आन्यसम्भरण, पञ्चओं की उत्पत्ति । ( ७ ) यज्ञ॒ परमेश्वर 
से समस्त वेदा की उत्पत्ति । उससे अश्व ओर गवादि पड्युओं की उत्पत्ति। 
(९ ) उस पुरुष का सर्वोपरि अभिपेक ओर विदानो द्वारा पूना। (१०- 
११ ) पुरूष प्रजापति की विविध अंग कल्पना ओर व्भं॑ विषयक प्रश्नः, 
ओर उत्तर 1 ( १२ ) चन्द्र सूयं वायु अभ्नि की कर्पना । ( १२ ) अन्त. 
रिक्ष, यौ, भूमि दिक्ञा ओर रोको की कल्पनां । ( १४ ) संवत्सर यज्ञ का 
स्वरूप ।( १४ ) उसकी तीन परिधियं ओर सात समिधाएं 1 यज्ञपुरुष के' 
बन्धन का रहस्य । ( १६ ) यज्ञपुरुष से यह्तकाण्ड का यजन । साध्य 
विद्वानों की परम सुख प्रा्ि। (१७) मानुष जीव सगे 1 (१८) आदित्य 
बणं "पुरुप का वणन । ( १९ ) समस्त भुवनो का आश्रय प्रजापति । 
(२० ) ब्राह्मी सक्‌ । (२१) देवोंका वशा कत्तं विद्वान्‌ ब्राह्मण ।' 
(४२) प्रजापति की दो पत्नी रक्ष्मी, ओर श्री । इनका र्स्य । समस्त 

अध्यध की राजपक्ष म योजना । 
`, ˆ. दवर््रिशोऽध्यायः ( ५२४-५४६ ) | 
( १.) परमेश्वर केः अन्नि आदित्य, वायु चन्दमा, शुक्र, ब्रह्म, आपः, 
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जापति आदि नाना नाम । (२ 9 उससे समस्त संसार की उत्पति । 
(२ ) उसका कोई परिमाण नही । (४) उसका सव॑तोुख व्भ॑न । 
उसका ्रिज्योवि पोडपी स्वरूप । (८ ६ ) सबका धारकं भञ्ु। (७) षह 
सवका सचालक ओर सूर्यादि का परकादाकं । (८) वह सर्वाध्रय, सर्वं 
ज्यापक, सर्व॑ ओत ओत है। (९) उस परम प्रयु करा जाता सबके 
पिता का पितता । (१०) वह सवक्रा बन्धु, विधाता, सवैक्ञ सच सुख 
भद्‌ अदत है । (११) वह व्यापक ही प्रकृति में भी व्यापक है। 
( 9२.) तन्मय जगत्‌ । ८ १३ ) अत सदसस्पति । ८ १४-१०५ ) 
उसमे मेधा इद्धि की प्रार्थना । (१ ६) बरह्म, क्षत्र दोनो के लिय रश्वयं 
की प्रार्थना । समस्त मन्त्रो की राजपक्न मँ योजना । 


जयक्चिशोऽध्यायः ( ५४७-६०६ ) 


(( भ ). भ्रनापालकं विद्वान्‌ अयो का वणन । ( ३--४ » 
विदान्‌ भित ओर श्रो का आदर करने का उपदेश । सूर्य ॑चन्द्रया 
अभि सूय के समान दो शक्तियो का संसारपारत । (८६) विद्वान्‌ की 
शिं से तुखना । (७) ३३३१ देवों का रहस्य । (८) मूधंन्य भी ओर 
परमेश्वर का वर्णन । ( ९ ) अग्रणी नायकं का इट संहार करने का कर्तब्य । 
(१०) वायु सहित सूर्यं के जटपान के दृष्टान्त से राजा की एेश््य ्रासि। 
( ११ ) वीयं सेन से पु्ोरपत्ति के समान जल सेचन से अन्नादि ओर 
रान सामथ्यं से बर की उत्पत्ति का वर्णन । (१२) सौभाग्य बृद्धिके 
पि उतम देशो को प्राक्च करने, दम्पति सम्बन्ध को सुद करने ओर 
शत्रो कै तेजा को जीतने का जादेशा , (१३) तेजस्वी पुरुप का सूयं ओर 
विगरत्‌ के समान वरण । ( १४ ) पड्नाराको के दण्डकरत्तं जितेग्द्या 
ॐ भाद्र करने का उपदेशा । ( १५.) वहुश्रत पुरुप को प्रजा क ह 

को सुनने का वेरा । (१६) अग्रणी नायक सवको सुखकर ओर दयाशीक 
द्ये । | (१५ ) ण्य. स्व के उत्तम शासन मे भजा निरपराथ रं मौर 
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चदं प्रजा का अच्छा रक्षक रहे । ( १८ ) जीचन वधक जलो ॐ समान 
विद्वान जन प्रमु पुर्प की बृद्धि करं । ( १९ ) गौओं, रदिमर्बो, सूं 
ृथिवा के दृष्टान्त से खी पुरूपं ओर 'राजा प्रजा के कर्तभ्य । पक्षान्तर में 
उत्तम वचना ओर आभूपरणों से सजाने का उपदेश । (२१) मेध के समान 
उदार पुरूष को सुख्य पद पर स्थापन करने का उपदेश्च । ( २२ ) शासक 
का आदं सूयं । ( २३ ) सर्वोपास्य परमेश्वर की उपासना । (२३ ) 
सूयं वत्‌ उत्साही नायक । ( २४ ) नायक सेनापति को शत्र नाहल के 
नाना प्रकार के उपदेश । ( २५-२७ ) सहस पुरूष के कत्य । (२८) 
राजा की स्तुति ग्रां को सद्र बनाने में है । पक्षान्तर मे आचाय कां 
वर्णन । ( २६ ) बलवान्‌ का सहयोग । ८ ३०-३२ ) मुख्य ` पदाधिका- 
रियो काराषटरको सद द्धमान्‌ बनाना । (३४ ) संभा, संमरामो मे उत्तम 
उपदेष्टा ओर आदेष्टा । ( ३५ ) संघ के व शक्ता का सू्यवत्‌उदय । (३५) 
उसका स्वरूप, उसका महान्‌ साम्य । ( ३८ >) सूर्यं के टष्टान्त से परमे- 


[+ 


छर का वणन । उसङे इ, कृष्ण दोनों प्रकार के रूपों कारस्य ।(३९- ` 


२० ) महान्‌ परमेश्वर 1 ( ४१ ) परमेश्वर के आश्रय पर कमाये घन के 
समान कमे एर का भोग । ( ०२ ) विद्वानों का कायं निन्दनीय कार्या से 
वचना । प्लान्तर में भौतिक तत्वा से उत्तम देह रचना । ( ४३ ) विनजि- 
गीषु नायक के कलेव्य । ( ४४) वायु ओर सूयं के दान्त से भागधुक्‌ 
न्दम अध्यक्ष के कायं । ( ४५) विद्युत्‌ आदि तत्वों का सदुपयोग । 
पक्षान्तर में राट के अध्यक्षो के कर्तव्य । ( ४६ ) वरुण ओर मित्र दोनों 
के कतव्य । ( ४७ ) व्यरापफ़ अधिद्ारवान्‌ पुरुष की अध्यक्षता । (४८ ) 
सय अष्यक्षोका राषट्को प्रेम करना (४६) रक्षाके लिये खवका 
आह्वान । ( ५० ) उनका रक्षण केभ्य । ( ५०-५१ ) प्रजा का विदरार्नौ 
की इरण आना ओर रक्षा की यान्नन!{ करना । ( ५२ ) विद्वानों को. उत्तम 
आसन । ( ५३ ) परमेश्वर का शिद्धानों के मति अपना स्वरूप प्रकादा । 
राजा का विद्वान को धरय दन । ( ५५-५९ ) वादु, इन, वादु, अश्वी 
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आदि के कतेव्यर । (६०-६८) विजयी पुरूपं के रक्षणं । इन्दः का स्वरूप 1 
(६९ ) बड़ राजा ओर परमेश्वर की स्तुति । अन्य अधिकारियों के कतव्य । 
चतुल्लश्चाऽध्यायः 
( १-& ) शिव संकल्परूक्त । (७ ) पार्क अक्र । (८--६ } 
अनुमति नाम पुरुष ओर संस्था । ( १० ) सिनीवाली काः रहस्य । (१९) 
पञ्चनदी ओर सरस्वती का रहस्य | ( ११ ) अगिरा ऋरपि, राजा । (१३) 
अग्रणीसे रक्षाकी प्राथंना। (१४) राजा प्रथ्वी ओर पतिपत्नी.के 
कतंग्य । ( १५) प्रथ्वी के केन्द्र में राजा की स्थितिः। (१६) उत्तम 
विद्वान्‌ ओंर परमेश्वर का वर्णन । ८ १७-३१ ) विद्वानों ओर नायक राजा 
के कतव्य । ( ३२-३३ ) रात्रि, उषा, राजशक्ति ओर खी । (३४-२९) 
यातः उपासना । ( ४० ) उपा के समान खियो का वर्णन । (४१, 9२) 
पूषा राजा ओर परमेश्वर 1 ( ४३--४४) विष्णु राजा, ओर परमेश्वर । 
(४५) वरूण, परमेश्वर ओर राजा । (४६ ) अधिर्‌ का निर्माण । (४७) 
उसके अधीन अश्चियों के कतव्य । ( ४८--४९ ) विद्वानों के कर्तव्य । 
( ५०--५१ ) सुवणं ओर उत्तम सैन्य बर का वर्णन । पक्षान्तर मं 
बह्यचयं का वर्णन । ( ५४ ) विद्वान्‌ अध्यक्ष । ( ५५ ) सष प्राण, सष 
जधिकारी । ( ५६--५८ ) ब्मणस्पति, राजा, वेदवित्‌ । 
| पञ्च्रिंशोऽष्यायः | 
(१, २) राजा का प्रजा के प्रति कतव्य । पक्षान्तर मेँ परमेश्वर की ` | 
न्यवस्था । किरणों द्वारा जीवो की रोकरोकान्तर मे गति । (३) वायु का | 
पविच्रकारक गुण । (४ ) प्रजाओं को आदेश । (.५ ) उत्पादकः पिता 
ओर सविता के कमै । (६ ) प्रजापति के कम! (७) प्रजां की 
रश्ला1 (८, ९) शान्ति की प्राधंना। (१०, ९१) पाप नाश । 
८ १२ ) उत्तम आप्तं जन । ( ¶३ ) अग्रणी धुरन्धर 1 -( १४-१८ ) 
भग्रगी र्षक के कते । ( १९ ) कव्यात्‌ भि का रहस्य ! 
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{ 4--१७ ) शान्ति करण । (१८) मित्रद्टि । (१९) दीर्घं जीवन । 
(२२ ) अभय । ( २३ ) शतवप॑ं आयु की प्रार्थना । 


सपरत्रिशोऽध्यायः 


महावीर सम्भरण । ( १--८ ) मुख्य शिरोमणि नायक की उत्पत्ति । 
(९) अश्व, शकृत्‌ से धूपन का रहस्य । ( १२ ) धृरथ्वी निवासिनी 
-ध्रजा के कर्तव्य । ( १४, १८ ) तेजस्वी रक्षक पुरुप का. स्वरूप । 
.( १९) वरणकाप्रकार। 


अष्टार्रि्लोऽध्यायः 


( १-५) प्रभ्वी स्री का समान वणन । ( ६) सार एदार्थ ग्रहण 
करने का उपदेश । ( २७ ) धिद्वान्‌ के उदेदय ओर कर्तब्य । 


एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ( प° ७०८-७१८ ) 


(१) प्राण, एथिवी, अश्नि, अन्तरिक्ष, वायु, सूय आका इनको 
आहुतिं की प्राति । (२) दिशा, चन्द्र आदि के समान व्यक्तियों का 
उत्तम आद्र हो। ( 3 ) वाणी भ्राण आदि का उत्तम उपयोग । (४) 
मन वाणी की शक्ति का उपयोग करने ओरं सरद्धि की भानो । (५-७) 
भजापति श्रु ओर परमेश्वर के नाना गुण क्म स्वभावायुसार नाना नाम। 
( ८- ६ ) देवमय राजा । जोम चादि देह धातुं को स्वच्छ रोग रहित 
रखने का उपदेश 1 (११ ) आयास आदि.देह ओर भात्मा के धम कं 
लिये उक्तम आहार व्यवहार । ( १३ ) तप धमादि के किये उत्तम यल ` 
करने का उपदेशा । ( १३ ) नियस्ता आदर परमेश्वर की उपासना ।  . .. 
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( २४ ) 
चत्वारिशोऽध्यायः ( प° ७१९-७२८ ) 


ईशोपनिषत्‌ । ८ १ ) परमेश्वर व्यापक । उसके दिये के भोग शशै 
खर रोम त्यागने का उपदेश । ( २ ) जीवन भर निसंग होकर कमं 
करने की आज्ञा । ( ३ ) आत्मा के नाशका के दुगेति । ( ४-५ ) आमा . 
का स्वरूप । ( ६-७ ) सवत्र आत्म देन । (८ ) आत्मा का स्वरूप । ` 
(९-११) सम्भूति ओर विनाशक दोनों का क्ञान । उन दोनों की उपासना ` 
ऋ फल शल्य मरण, ओर अशत भोग । ( १२--१४ ) विद्या अविद्या ऋ 
ञान । उन दोनों की उपासना फर । यु ओर वरण । ( १५ ) देष 
` ओर भौतिक जीबन की वास्तविकता । अन्त समय स ओस्‌ प्रभु का 
स्मरण । (१६)उत्तम मार्ग से चलने की भगवाम्‌ से प्रार्थना । सत्य -तत्व 
र हिरण्यभय आवरण । परम आत्म दृङ॑न ब्रह्म मे ख्य । मोका परासि । 


भरन्थ समक्त 
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